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प्रश्न--कारक श्रौर कारकीय किस को कहते हैँ ? 

उत्तर--यत्‌ करोति तत्‌ कारकम्‌" जो करनेहारा प्रथंहै वह 
कारक" कंहाता, श्रौर इस ग्रन्थ मे इसका व्याख्यान है इसलिये 
इसको कारकोय' कहते हैँ । 

प्रएन- कारक कितने प्रकारके होतेह? 

उत्तर-- श्राठ-- कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, शेष, 
प्रधिकरण ्रौर दहेतु इनमें से-- 

१--कर्ता' उसको कते हैँ कि जो पदाथ, सकल साधनयुक्त 
होके स्वतन्त्रता से सब क्रियाश्रों को करे। जसे- देवदत्तः पठति, 
भ्राकाश्ो वत्तते, इत्यादि । यहां विद्या पठन क्रिया का कर्ता देवदत्त + 
< भ्रौर वर्तमान क्रिया का प्राकाशदै। 
| २-- कमे" उसको कहते है कि जो किया जाय । इस के तीन भेद 
है ईप्सिततम, भ्रनीप्सितयुक्त भ्रौर मरकथित । 

"ईप्सिततम कर्म' उसको कहते हँ कि जिसको श्रत्यन्त ब्रभीष्ट 

न के करं। जसे सुखमिच्छति, भोजनं करोति, भ्रोदनं पचति, 
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| १. 'स्वतन्वः कर्ता" इस से यहां कर्ता संज्ञा होती है, रौर सब कारकों 
@ मे एकवचन के उदाहूरणों से पृथक्‌ द्विवचन, बहुवचन के प्रयोग भी जान 
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ग्रामं गच्छति, इत्यादि । यहां सुख होने कौ इच्छा, भोजन का करना, 
चावल का पकाना, ग्रौरम्रामको जाना किसी विशेष प्रयोजन के 
लिये भ्रत्यन्त श्रभीष्ट होने से (ईप्सिततम कर्म" कहाता है । 

्रनीप्सितयुक्त कम" उस को कहते हैँ कि जिस की इच्छातोन 
हो परन्तु संयोग होने से किया ही जावे । जंसे-- देवदत्तो ग्रामं गच्छन्‌ 
चोरान्‌ पश्यति कण्टकानुल्लङ्कयति, इत्यादि । यहां चोरों को देखने 
ग्रौर काटो मे चलने की इच्छातो किसी को नहीं होती परन्तु संयोग 
से चोरों का देखना श्रौर काटो का उल्कंघन करना भ्रवश्य होता है । 

श्रकथितयुक्त कर्म" उस को कहते हैँ कि जिसका किसी गौण 
भाव से निमित्त करके ईप्सिततम के साथयोगहो । जैसे- गां दोग्धि 
पयः, माणवकं पन्थानं पृच्छति इत्यादि । यहां लड़के को पूते रूप 
निमित्त के विना मां काज्ञान ्रौर गायका दोहनरूप निमित्तके 
विना दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती । परन्तु इस "पृच्छति" क्रिया के 
साथ लड्के श्रौर "दोग्धि" क्रिया के साथ साक्षात्‌ गाय का सम्बन्ध 

हीं है, किन्तु पन्था श्रौर दूधकादहै। 


३--"करण' उसको कहते हैँ कि जिस से कर्ता ्रपने कत्तेभ्य कमे 
कोकरसके। इसकेदोभेदरहैँः-गौण श्रौर मुख्य । 

"गौण करण' उस को कहते हँ किजो साधारणतासेक्रियाकी 
सिद्धि का निमित्त हो । जैसे हस्ताभ्यां एूत्कारादिनाग्निः प्रज्वलति, 
इत्यादि । यहां अ्रग्नि कौ जलन क्रिया का निमित्त हाथों की 
फूकनादि क्रिया है । 





ईम्सिततम मूख्यकमं श्रौर श्रकथित गौण कहाता है, श्रौर मुल्यकमं । 


कै विना गौण किसी वाक्य में नहीं भ्राता ॥ 


२. यहां दूध का निसित्तगौ ओरौर मागे का निमित्त होने से बालक 
गौणकमे तथा दूध श्रौर मागं मुख्य है॥ 


३, >= ४ 
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“मुख्य करण' कारण उसको कहतेर्हँकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
कत्तव्य कमं की सिद्धि में यथावत्‌ उपयुक्त हो, जिस के विना वह्‌ कमं 
कभीन हो सके) जेसे--इन्धनेरग्निः प्रज्वलति, भ्रग्निनौदनं पचति, 
इत्यादि । यहां रग्नि को जलाने मे इन्धन भ्रौर चावल के पकानेमें 
श्रग्निही मुख्य साधक है । 


४--सम्प्रदान' उसको क्ते हैँ जिससे किसी का ग्रभीष्ट सिद्ध 
करिया जाय । जेंसे--विद्याथिने विद्यान्ददाति, श्रध्यापकाय धनं 
प्रयच्छति, श्रतिथयेऽन्नादिकं ददाति, इत्यादि । यहां विद्यादान कमं 
से विद्यार्थी, धनदान क्रिया से श्राचायं श्रौर भ्रन्नादि पदा्थके देनेसे 
्रतिथि का ग्रभीष्ट सिद्ध किया जाता है, इसलिये ये सम्प्रदानः हैँ । 


५. -शश्रपादान' उस को कहते हैँ कि जहां प्राप्तका व्याग भ्रौर्‌ 
श्रप्राप्त देश की प्राप्ति की जाय । जसे गृहादागच्छति गच्छति वा, 
गुरुकुलादागच्छति गच्छति वा, भ्रामादागच्छति गच्छति वा^ 
इत्यादि । यहां पठने के लिये प्राप्त घर को छोड कर श्रप्राप्त पाठ- 
शाला श्रौर पूणेविद्या पठ्‌ के गुरुकुलनिषासरूप देश को छोड कर 
जन्मभूमि को प्राप्त होना प्रयोजन है, किन्तु छोडनेरूप क्रियाके 
कमे कौ श्रपादान संज्ञा' है, भ्र्थात्‌ जिस का वियोग कर दूसरेको 
प्राप्त होना होतादहै। 





१. यहां ग्रामादागच्छति, ग्रामादागच्छतः, ग्रामादागच्छति इत्यादि सब 
वचन श्रौर तीनों पुरुष के प्रयोग होते हैँ, क्योकि एक स्थान से एक श्रौर श्रनेक 
काभी अ्राना सम्भव है। प्रौर कई स्थानों से एक पुरुष काभ्राना नहीं 
बनता, इसी कारण श्रपादानसंज्ञक शब्द से सब वचन नहीं होते । भ्रौर जहां 
म्रनेक स्थानों से श्रनेकों का श्राना होगा वहां श्रपादान में भी सब वचन 
ह्यगे--प्रामाभ्यामागच्छतः, ग्रामेभ्य भ्रागच्छन्ति, इत्यादि ॥ 
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६--शशेष कारकः उसको कहते हैँ कि जो श्रथ श्रपादानादि 
संज्ञाश्रों से गृहीत न हो । जसे - यस्य प्रजञस्तभाग्यश्ञालिनो यज्ञदत्तस्य 
पत्रः पठति, यहां पठनक्रिया के कर्ता पुत्र का सम्बन्धी यज्ञदत्त पिता 
है, जिसका पुत्र पड़े वह भाग्यशाली है । वेदस्य मन्त्रस्यार्थं जानाति 
वेद के मन्त्र के भ्रं को जानता है। यहां मन्त्र कावेदश्रौरग्रथेका 
शेष मन्त्र है । श्रयसः कुठारेण वृक्षं छिनत्ति- लोहे के कुल्टाडे से वृक्ष 
को काटता है। ध्यहां लोहा कुल्हाडे का शेषाथं है । श्राप्तस्याऽ- 
ध्यापकस्य विद्याथिने ददाति- निष्कपट सत्यवादी पूणंविद्यावान्‌ 
पहानेहारे पण्डित के विद्यार्थी को देता है । यहां विद्यार्थीका 
शेष पठ़नेहारा है । राज्ञो ग्रामादागच्छति राजा के गामसे भ्राता 
है । यहां गामका शेष कारक राजा है । राज्ञः पुरुषस्य पुत्रो 
दहानीयोऽस्ति राजा के पुरुष का पुत्र देखने में सुन्दर है । गुरोः कुले 
निवसति--विद्यार्थी पठने के लिये गुरुके कुल में निवास करतादहै। 
यहां श्रधिकरण कारक कुल शब्द का शेष गुरुटै। राज्ञो मन्त्री 
देवदत्तं ग्रामं गमयति, इत्यादि- राजा का मन्त्री देवदत्त को प्राममें 
भेजता है! यहां हतु कारक मन्त्रीकाशेष राजा है । इसी प्रकार 
शेष कारक को सब से बडा जानो, क्योकि वह सबके साथ व्यापक 
रहता है । इसके विना कोई कारक नहीं रहता, चाहे शेष का प्रयोग 

होवानहो। 


७--श्रधिकरण' उसको कहते रहै किजोश्राधेयका ्राधाररूप 
श्रथंहो। सो तीन प्रकारका होता दहै। त्यथा- श्रधिकरण नाम 
त्रिःप्रकारकं भवति । व्यापकमोौपरलेषिकं वेषयिकमिति ।॥! म्र० ६) 
पा० १॥ सूत्र ७३।अ्रा० ३1 व्यापक, श्रौपश्लेषिक, वैषयिक । 


"व्यापक भ्रधिकरण उसको कहते हैँ कि जिसका योग सब व्यक्ति 
श्रौर श्रवयवों में रहै 1 जसे- दिक्‌कालाकारेषु पदार्थाः सन्ति; 
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ईईवरे सवं जगदरत्तते, इत्यादि - दिशा काल श्रौर प्राकाश्च मे सब 
पदाथ रहते श्रौर सब जगत्‌ ईश्वर में है । 

'प्रोपश्लेषिक' उसको कहते है कि जहां श्राधार भ्रौरभ्राधेयका 
संयोग हो । जैसे खट्वायां शेते, गृहे निवसति, इत्यादि । यहां खाट 
भ्रौर सोनेवाले श्रौर घर तथा धर में रहनेवाले का स्पशंमात्र 
संयोग है । 

'वेषयिक' उसको कहते हैँ कि जिसमेंजो रहे। जैसे-धमं 
प्रतिष्ठते; विद्यायां यतते, इत्यादि । मनुष्य की धमं में वत्तंनेसे 
प्रतिष्ठाश्रौरजो विद्यामें यत्न करता है वह्‌ ज्ञानी होता दहै । 

८ तु कारक" उसको कहते हैँ कि जो श्रथ क्रिया करनेहारे 
का प्रेरकं हो । जेसे- देवदत्तो विद्यामधीते, गुररेनं विद्यामध्यापयति; 
विचक्षणो धमं करोति, उपदेष्टेन धमं कारयति, इत्यादि । यहां पदने- 
हारे विधार्थी के पठनेके लिये प्रेरक गुरुश्रौर धमेके करनेहारे 
चतुर पुरुष को धमं करानेहारा उपदेशक है । 

श्नौर इसमें इतना विशेष समना चाहिये कि साक्षात्‌ करनेहारे 
को "कत्तु कारक" संज्ञा प्रौर प्रेरणा करनेहारे की हेतु" संज्ञा है । 

भ्र्न-- वाक्य किसको कहते हैँ ? 

उत्तर भाख्यातं साग्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌ । सविरेषण- 
मेकतिङ. वा--जो भ्राख्यात ब्रव्यय कारक श्रौर विशेषणयुक्त हो, 





१. जेसे-- तिलेषु तलम्‌, दध्नि घृतम्‌, इत्यादि भी व्यापक श्रधिकरण 
भ गिने जते दँ, क्योकि तिलोंके सब श्रवयवों में तेल प्रौर दही के सब. 
श्रवयवों में घृत व्यापक है। दिशा श्रादिके उदाहूरण स्रामान्यम्रौरये 
विशेष हैँ । 


२. प्रतिष्ठा का विषय धमं भ्रौर विद्या प्रयत्व का विषयदटै॥ 
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सो वाक्य" कहाता है । 'साग्यय' जेसे- देवदत्त उच्चः पठति, इत्यादि-- 
देवदत्त ऊचे स्वर से पठता है। सकारक'-- मनुष्यो धमेमाच्रेत्‌, 
इत्यादि मनुष्य धर्माचरण करे । सविशेषणः'- ब॒द्धिमान्देवदत्त ऋजु 
पठति, इत्यादि - वुद्धिमान्‌ देवदत्त कोमलता से पदता है 

ग्रथवा जिसमें विशेषण युक्त एक तिडन्त पद हौ, वह्‌ वाक्य 
कहाता है । इसी के पूर्वोक्त उदाहरण- देवदत्त उच्चैः पठति, इत्यादि 
जानो । 

प्रश्न-- वाक्य के कौन से प्रयोजन हैँ? 

उत्तर श्रनेक श्रथ की प्रतीति श्रौर व्यवहार प्रवृत्ति भ्रादि हैं, 
क्योकि ` श्रथगत्यथं, शब्दप्रयोग ; । श्रं प्रव्याययिष्यामीति शब्दः 
प्रयुज्यते \। महाभाष्य श्र० १। पा० १। सु० घ्य ।श्रा० ७ । श्रये 
के जानने के लिये शब्द का प्रयोग क्रिया जातादहै। वक्तु योभ्यं 
पदसमुदायं वाक्यम्‌ जो कहने को योग्य हो, जिसमें ग्रनेक पदों का 
योग हो, वहु "वाक्यः कहाताहै। जब तक कोई किसीको वाक्य 
बोल के श्रथंका बोध नहीं कराता तब तक उसका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता , व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं होती, श्रौर जब तक 
व्यवहार ठीक ठीक नहीं होता, तब तक उसका कायं सिद्ध होकर 
सुखप्राप्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता । इसलिए वाक्य श्रौरः 
वाक्यां का बोध करना सब मनुष्यों को श्रवश्य उचित है । 

प्रश्न-- वाक्यायं बोध में कितने कारण दहै? 

उत्तर--चार- श्राकाक्षा, योग्यता, भ्रासत्ति भ्रौर तात्पये ।१ 





१. इनके चिना कोई भी वाक्य नहीं होता, श्रौरन इनके जाने विन्त 
भ्रौर ग्रन्थ के वाक्यों के सत्य सत्य प्रभिप्राय का बोध किसी कोहो 
प्षकता है ॥ 








उपक्रमः ५ ॥ 1 


१--श्राकाक्षा' उसको कहते हँ कि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग 
है उनके साथ जिन भ्रप्रयुक्त पदों का श्रवश्य संबन्ध करनाहो। 
जसे श्रनुतिष्ठात, यहां श्रनुतिष्ठत इस क्रियापद के साथ यूयं श्रौर 
धम्मं इन दो पदों श्रौर यूयमधमेम्‌ ' इस वाक्य मे संत्यजत इस क्रियापद 
की ्राकांक्षा श्रवश्य है, क्योंकि इनके विना वाक्य की पूति कभी नहीं 
हो सकती । तथा श्रनाकाक्षा' उसको कहते हैँ कि जिस वाक्य में सब 
योग्य पदों का प्रयोग हो । जसे युयं धमेमनुतिष्ठत; युथमधर्मं 
संत्यजत, इत्यादि उदाहरण समभ लेना । 

२-- योग्यता" उसको कहते हैँ कि जो पद जिसके साथ प्रयोग 
करनेयोग्यहोवा जिससे जो काय्यं सिद्धहोतादहै, उन्हीं का प्रयोग 
करना । जसे चक्षुषा पयति, श्वोत्रेण श्रुणोति, जलेन सिचति, 
भ्रग्निना दहति, इत्यादि मनुष्य भ्रांख से देखता, कान से सुनता, 
जल से सींचताश्रौर भ्नग्निसे जलाता है। यहां वाक्याथे की योग्यता 
है, श्रौ र कर्णेन पतयति, हस्तेन शुणोति, श्रग्निना सिञ्चति, जलेन 
दहति, इत्यादि में वाक्याथ की योग्यता नहींहै, क्योकि कानसे 
देखने, हाथ से सुनने, प्राग से सींचने श्रौर जलसे जलाने काकभी 
संभव नहीं हो सकता । 

३--“श्रासत्ति' उस को कहते हैँ कि जिस पदकी जिसके साथ 
योग्यता हो उसको उसी के साथ बोलना । जैसे- है देवदत्त त्वमिति 
कचित्प्रति प्रातरक्त्वा सायंकाले ब्र याद्‌ ग्रामं गच्छेति कोई किसीसे 
प्रातःकाल ततु एेसा कहू कर चुपचाप रहे, पश्चात्‌ सायंकाल में 
कहे किम्राम कोजा | यहां चार पहुरके विलम्बहोने से इस का 
वाक्याथ बोध किसी को नहीं हो सकता, क्योकि पदों का भ्रभिसम्बन्ध 





१. वाक्य का लक्षण तिडः के विना नहीं किया, इस कारण इसको शुद्ध 
वाक्य नहीं कहु सक्ते, किन्तु श्राकांक्षित वाक्य कहावेगा ॥ 








(1 कारकम 


निकट नहीं है । श्रौर जेसे-हे देवदत्त त्वं ग्रामं गच्छ, इत्यादि वाक्य 
प्रबोधक हो सक्ते है, क्योकि यहां कर्ता कम्मे ्रौर क्रिया का 
उश्चारण एक समय मे समीपस्थ है । 

४--तात्पयं' उसको कहते हँ कि वक्ता जिस श्रभिप्राय के जानने 
के लिये वाक्य बोले, उसी कै श्रनुक्‌ल दूसरे को समना उचित है । 
जसे किसी ने कहा कि--मह्यन्देह्यत्र दातम्यमेव दद्यादिति वेदितव्यम्‌ । 
जैसे किसी ने किसी से कहा कि श्राप मुभरको कुचं दी जिये, यहां ग्रहण 
करने के योग्य पदार्थो का मिलना वक्ताका प्रयोजनदहै। एेसान 
समभना कि श्रयं दुःखदायिवस्तुयाचक इत्यस्य तात्पर्याथः । जंसे पूवं 
वाक्य मे कोई एसा समभे यह मुभसे दुःखदायक पदार्थो को चाहता 
है, एसा समभना उसके तात्पयथं से विरुद्ध है । इसलिये सब को 
वाक्यबोध के कारण श्रवश्य जानने चाहिये ।। 


इत्युपक्रमः ।। 





( १) कर्तकारक 


६२९-कारके ।\ १ ॥। --श्र०। १।४।२३॥ 


संज्ञाधिकार के बीच पटने प्रौर प्रागे श्रागे सूत्रों मे इसकी 
ग्रनुवृत्ति होने से यह्‌ श्रधिकार सूत्रहै। इससे जहां जहा स्वत 
भ्रादि शब्दों की संज्ञा की जावेगी, वहां वहां सर्वत्र कारक शब्दकां 
भ्रधिकार समभा जावेगा । 

क्रिया श्नौर द्रव्य का संयोग श्रौर क्रिया की सिद्धि करनेवाले को 
"कारक" कहते दँ ।। १ ॥ 


६३ ०-स्वतन्त्रः कर्ता ।\ २॥। -भर० १।४।५४॥ 


स्व =श्राप, तन्त्रः = प्रधान (स्वतन्त्र) । जोग्रापही क्रियाके 
करते में प्रधान हो, उसकी कतु कारक संज्ञाहै।।२॥ 


६३ १- तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥॥ ३।॥ -प्र° १।४।५५॥ 


जो वह्‌ स्वतन्त्र प्रेरणा करनेवाला हो, तो उस की हेतु भौर कर्ता 
दोनों संज्ञा होती ।। ३॥ 


६३ २-प्रातिपदिकार्थलिङ्कपरिमाणवचनमात्र प्रथमा ' ।) ४ \। 
-श्र० २।३।४६।। 





१. यहाँ 'प्रातिपदिकाथ' उसको कहते हँ कि जो उस शब्द को सत्तामात्र 
हो, श्रौर जो भ्रथं के साथ शब्द का विशेष सम्बन्ध होता है । इसीलिये लद्धं 
आदि का ग्रहण है। जँसे- पुमान्‌, इस शब्द मे जो पुरुष व्यक्तिके साथ 
सामान्य सम्बन्ध है वही प्रातिपदिकाथं है । श्रौर पुरुषपन ्र्थात्‌ स्री से अ्रलग 
होना है यह प्रातिपदिकाथं बही है, किन्तु लिङ्खर॥ 











(3 ० कारकीये 


जो जिस श्रथंके साथ समर्थं होताहै उसको प्रातिपदिके" 
कहते हँ । इसके प्रथमाव्र, लिङ्क, प्र्थात्‌-- स्त्री, पुरुष नपु सकमात्र, 
परिमाण भ्र्थात्‌ तोल मात्र, श्रौर वचन--एक दो बहुत मात्र, इन 
र्थो में प्रथमा विभक्ति होती है। 


इसी सूत्र के भाष्य मे लिखा है कि-तिङ समानाधिकरणे प्रथमे- 
त्येतल्लक्षणं करिष्यते । भ्रस्ति भवति भ्रादि तिडन्त क्रियाश्रों के साथ 
जिसका समानाधिकरण हो उसको उक्त कथित श्रौर श्रभिहित कहते 
है। उसी में प्रथमा विभक्ति होती है। इससे भिन्न कारको में 
द्वितीयादि होती है सो श्रागे कहेंगे | 


कर्ता श्रोरहैतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकाथमाव्र मेँ 
देवदत्तो ग्रामं गच्छति; यज्ञदत्तो देवदत्तं ग्रामं गमयति, देवदत्त श्रोदनं 
पचति, यज्ञदत्तो देवदत्तेनौदनं पाचयति, इत्यादि । यहां गच्छति, 
पचति क्रिया के करने में देवदत्त स्वतन्त्र होने से कर्ता ग्रौर यज्ञदत्त 
कीप्रेरणाकाकमंहै, उसका इन्हीं क्रियाश्रों के साथ समानाधिकरण 
होने से उसमें प्रथमा विभक्ति होती है । तथा भ्रथं मात्रके कह्नेसे 
उच्चः, नीचैः, इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति हो जावे । 


लिद्घमाव्र में--कुमारी, यहां जो प्रातिपदिकं युवा श्रवस्था दै 
उससे स्त्रीत्व पृथक्‌ है इसलिये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त थी । 
पुल्लिङ्ग-वृक्षः वृक्ष एक जातिहै, यहां जो जातित्वमाच्रप्रातिपदिकाथं 
है वह पुल्लिङ्ग व्यक्ति से पृथक्‌ है। नपुसक- कुलम, यहांभी 
नपु सकपन प्रातिपदिकार्थं जो जनसमदाय दै उससे पृथक्‌ है । 








१. एक शब्द के उच्चारण से सामान्य भ्रर्थात्‌ भ्रसंख्य व्यक्तियों का बोध 
होना "जाति" कहाती है । सौ वृक्ष शब्द के उच्चारण से व्यक्ति, आ्राकृति श्रौर 
जाति तीनों का बोध होता है, लिङ्गां इन तीनों से पृथक्‌ है ॥ 








कमेकारकम्‌ † ११ 


परिमाणमात्रः मे द्रोणः । खारी । श्राढकम्‌, इन तोल के वाची 
शब्दों मे प्रथमा होती है । वचन मात्र मे--एकः, । द्वौ । बहवः, यहां 
जो एक दो श्रौर बहुत संख्यात्व है, वह्‌ प्रातिपदिकाथं से पृथक्‌ है । 
यहां "मात्र" ग्रहण इसलिये है कि इससे भिन्न भ्रन्यवर कर्म्मादिके 
विषयमे प्रथमानहो।1 ४1 
यह कत्त कारक पूरा हृश्रा ॥ 
--: 

(२) कर्मकारक 

६३ ३-कतु रीप्तिततमं कमं ॥ ५।। -श्र० १।४।४९॥, 


जो बहुत कारको से युक्त वाक्य के बोच मेँ कर्तां को प्रत्यन्त 
इष्ट कारक है, वहु क्मेसंज्ञक होता है ।। ५॥। 

इस का फल-- 
६ ३४-अनभिहिते ॥। ६ ।। -श्र° २।३।१॥) 

यह्‌ ्रधिकार विभत्तिविधान प्रकरणम है। श्रभिदहित' उस को 
कहते दँ कि जिस से लकारादिप्रव्ययान्त क्रियाभ्रों का समानाधिकरग 
होवे । श्रौर जिसमें लकारादि प्रत्ययो का समानाधिकरणन हौ उसी 
को भ्रनभिहित, श्रनुक्त श्नौर श्रकथित भी कहते ह । 

इसकेश्रागेजो जो विभक्तिविधान प्रकरण के सूत्र लिखे जा्वेगे, 
उन सबमें यही श्रधिकार समभा जावेगा । श्रौर संज्ञा प्रकरण का 
श्रधिकार लिख चुके ।। ६॥ 





१. तोलन साधक द्रोण प्रादि शब्द, धृत श्रादि मेय भ्र्थात्‌ परिमाण 
विषयों के सम्बन्ध मे मान ्र्थात्‌ इयत्ताकरणाथ होने से प्रातिपदिकाथं से 
पृथक्‌ दँ, इसलिये इनका ग्रहण है ॥ 








= ३ ४-कमंणि द्वितीया ।। ७ ।। --भ्र०२।३।२॥ 


अनभिहित कमं कारक में दहितीया विभक्ति हो । 

ग्रामं गच्छति । वेदं पठति । यज्ञं करोति, यहां ्राम का जाना, 
वेद का पढना, श्रौर यज्ञ का करना भ्रत्यन्त इष्ट है, इसलिये ग्राम 
वेदश्रौरयज्ञकी कर्म्म संज्ञाहो के द्वितीया विभक्ति हो जाती है। 
इसी प्रकार सरवंत्र जानना । 


भ्रनभिहित का प्रयोजन यह्‌ है कि-पठयो वेदः, यहां वेद शब्द 
के श्रभिहित होने से द्वितीया न हुई ।। ७ ॥ 
६२६-वा०-समयानिकषाहाप्रतियोगेषूपसंख्यानम्‌' ।। = ।। 

-श्र०२।३।२॥ 

समया, निकषा, हा, प्रति इन चार भ्रव्ययों के योग में द्वितीया 
विभक्ति होती है। 

समया ग्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌ । हा देवदत्तम्‌ । देवदत्तं प्रति । 
यहां सवत्र देवदत्त श्रौर्‌ ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है ।। ८ ॥ 


६३७-वा०-अपर आह-द्वितीयाऽभिधानेऽभितःपरितः 
समयानिकषाऽध्यधिधिग्योगेषुपसंख्यानम्‌ ।। & ।। 
-प्र०२।३।२॥ 





१. जो पदाथ भ्रत्यन्त इष्ट नहीं होता, उसकी सिद्धि के लिये शरीर 
इन्द्रिय मन बुद्धि भ्रादि की यथाथं प्रवृत्ति नहीं होती, फिर उस की कमं संज्ञा 
भी नहीं हो सकती ॥ 

२. यदं भरनभिदित कमं नहीं दहै, इसलिये यह द्वितीयाविभक्तिविधान 
रकरण बांधादहै॥ 











[= परितः, समया, निकषा, प्रध्यधि, धिक्‌ इन शब्दो के 
योग मेँ द्वितीया विभक्ति होवे । 


समया श्रौ र निकषा शब्द पूवंवात्तिकमें श्रा चुके ह, इन के उक्त 
उदाहरण जानने । श्रभितो ग्रामम्‌ । परितो भ्रामम्‌ । प्रध्यधि प्रामम्‌ । 
धिग्‌ जाल्मम्‌ ॥ ९॥। 


६२८-का०-अपर आह- 
उभस्वेतसोः कार्य्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽऽच््रं डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते ।। १० ॥। 
--श्र० २।२१।२। 
उभयतस्‌, सवेतस्‌, धिक, उपययुः परि, भ्रध्यधि, भ्रधोधो इनके 
योगमेंभी द्वितोया विभक्ति होवे। 
जसे उभयतो भ्रामम्‌ । सर्वतो प्रामम्‌ । धिग्जाल्मम्‌ । 
उपयु परि ग्रामम्‌ । श्रध्यधि ग्रामम्‌ । श्रधोऽधो भ्रामम्‌ । 
श्रौर इनके योगसे श्रन्यत्र जहां किसी सूत्र वात्तिक से द्वितीया 
विधानन हो, वहां भी इसी कारिकाके प्रमाणसे होती है । जैसे-- 
बुभुक्षितन्न प्रतिभाति किञ्चित्‌, इत्यादि । यहां प्रति के योगम 
द्वितीया हई है ।। १० ।। 
६२९ तृतीया च होश्छन्दसि ।। ११। -श्र०२।३।३॥ 
वेदविषयक हु" धातु के भ्रनभिहित कर्मकारक में तृतीया श्रौय 
चकार से द्वितीया विभक्तिभी होती है। 
यवाम्वाऽग्निहोव्रं जुहोति । यवागूमग्निहोत्रं जुहौति । 
'छन्द' का ग्रहण इसलिये है कि- यवागूमग्निहोत्रं जुहोति, यहां 
लोक मे तृतीया विभक्तिनहो।। ११॥ 











वृ कारकीये 


६४०-अन्तरान्तरेण युक्ते ।। १२।॥। -भ्र०२।३।४॥ 
म्रन्तरा, भ्रन्तरेण इन दो भ्रव्ययों के योगमें द्वितीया विभक्ति 
डो" 1 
ग्रम्निमन्तरा कथं पचेत्‌ । भ्रग्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ ।। १२॥ 


६४ १-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।। १२३ ।। 
--भ्र०२।३।५॥ 
श्रत्यन्त संयोग भ्र्थं में कालवाची भ्रौर मागेवाची शब्दोंसे 
द्वितीया विभक्ति होवे। 
मासमधीतोऽ्नुवाकः । क्रोशं कुटिला नदी ° । 
यहां श्रव्यन्त संयोग ग्रहण इसलिये है कि-दिवसस्य 
- द्विमुडः क्ते, इत्यादिमें द्वितीयान हो ।। १३॥। 


६४२-अपवगं तृतीया ।। १४ ।! -भ्र०२।३।६॥ 





१. यह्‌ द्वितीया विभक्ति का प्रकरण है, श्रौर पूवसूत्रमे तृतीया विधान 
है, सोद्धितीयाकाही ्रपवाद है, इसलिये यहाँ तृतीया की भ्रनुवृत्ति नहीं 
ग्राती, द्वितीया की ही श्राती है । श्रौर यह्‌ सूत्र प्रपूवं विधायक है, भ्र्थात्‌ 
श्रन्तरा श्रन्तरेण इन ्रव्ययों के योगमे किसी विभक्ति का विधान किसी सूत्र 
से नहींहै॥ 


२. यर्हा अ्रत्यन्तसंयोग यह है कि महीने के बीच पठने में कोई श्रनध्याय 
वा विक्षेपन हृभ्रा, यह उस काल ग्रौर पठनक्रिया का भ्रत्यन्त संयोग है । 
क्रोश भर टेढ़ी नदी, यहाँ माम॑ श्रौर नदी का भ्रत्यन्त संयोग है, क्योकि कोश 
भर में टेढाई व्याप्तं है॥ 





कर्मकारकम्‌ ११ 


जो शुभ कर्मं की समाप्ति है उसको श्रपवगं कहते है, इस प्रत्यन्त 
संयोग श्रथं में कालवाची ग्रौर मागवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति 
हो । 
मासेनाधीतोऽनुवाकः । क्रोशेनाधीतोऽनुवाकः 1 
यहं श्रपवर्ग' ग्रहण इसलिये है कि-मासमधीतोऽनुवाको न 
चानेन गृहीतः, इत्यादि स्थल में तृतीया न हो" ॥। १४ ॥ 
६४३- सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ।) १५।। 
--श्र० २।३।७॥ 
जो श्रत्यन्त संयोग श्रथ में दो कारकों के बीच काल श्रौर 
मार्मवाची शब्द हं, तो उनसे सप्तमी श्रौर पञ्चमी विभक्ति हों । 
भर् देवदत्तो भुक्त्वा द्रचहाद्‌ भोक्ता; दरघहे भोक्ता । इहस्थोऽयमि- 
ष्वासः क्रोशाल्लक्ष्यं विध्यति, क्रोशे लक्ष्यं विध्यति, इत्यादि ।। १५ ।1 :. 
६ ४४-गत्य्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौ चेष्टायामनध्वनि ।। १६। 
-श्र०२।३)।१२॥ 
जिसकी चेष्टा क्रिया विदित होती हो, पैसे गत्यथक धातुप्रो के 
मागैरहित श्रनभिद्ित कमं मे द्वितीया ्रौर चतुर्थी विभक्ति हों । 
ग्रामं गच्छति, ग्रामाय गच्छति । ग्राममेति; ग्रामायेति? । 
"गत्यथ॑क' धातुश्रों क! ग्रहण इसलिये दै कि- कटं करोति, यहां 
चतुर्थी नहो । कर्म" ग्रहण इसलिये है कि -भ्रश्वेन गच्छति, यहां 





१. भ्र्थात्‌ जहां एक महीने में पढ़ के समाप्त कर दिया हो, ग्रौर भ्रच्छे 
प्रकार जान लियादहो, वहींदहौ ॥ 

२. यहाँ श्रनभिदहित कम्मं मे ( कम्मणि द्वितीया ॥ श्र० २।३।२) 
कारकीय---७ इससे द्वितीया ही पाती है, उसका यह्‌ श्रपवाद है ॥ 





& ६ कारकोमे 


करण में द्वितीया श्रौर चतुर्थी न हों । 'चेष्टा' ग्रहण इसलिये है कि-- 
मनसा गृहं गच्छति, यहां चेष्टाकेन होनेसे चतुर्थी नहीं होती । 
भ्रोर श्रनघ्वनि' ग्रहण इसलिये है कि भ्रघ्वानं गच्छति, यहां चतुर्थी 
नहो ।। १६॥। 
६४५-वा०-अध्वन्यथंग्रहणम्‌ ।\ १७ ॥। 
--श्र०र२े।३।१२॥ 
भ्रध्व के पय्ययवाची शब्दों काभी निषेध मे ग्रहण होना 
चाहिये । 
जेसे- श्रध्वानं गच्छति, यहां चतुर्थी नहीं होती । वसे ही--- 
पन्थानं गच्छति, इत्यादि में भी चतुर्थी न हो ।। १७ ॥ 
६४ ६-वा०-आस्थितप्रतिषेधश्च ।। १८ ।। 
-श्र०२।३। १२४ 
मागेवाची मुख्य शब्दों का निषेध होना चाहिये । 
क्यो क्रि--उत्पथेन पन्थानं गच्छति ; पथे गच्छति,* यहां चतुर्थी 
का निषेधनहो जावे ।। १८ ॥ 
श्रब कमं सज्ञा में जो विशेष सूत्र, वात्तिक तथा कारिका बाकी. 
है वे लिखते है । उन मे कर्म संज्ञा होके प्रथम सूत्रसे ही द्वितीया 
विभक्ति होती है 


६४७-तथा युक्तं चानीप्सितम्‌ ।! १९ ।। 
--श्र० १।४।५०॥ 


जिस प्रकार ईप्सिततम कारक की कमं संज्ञाहोतीदहै, वेसेही 
जिसका श्रकस्मात्‌ योग हो जाय, तो उस युक्त अ्रनीम्सितकोभी 


कमं संज्ञाहो। 








१. यहाँ मा्गेवाची मुख्य शब्द यों नहीं है कि गडबड मागं से शुद्ध मागं 
कै लिये जाता है । शुद्ध मागे का चलना गौण है ॥ 





कर्नक्रारकम्‌ १७ 


रामं गच्छन्‌ वकान्‌ पश्यति, तृणानि स्पृक्षति- प्राम को जाता 
हुग्रा भेदियों को देखत, श्रौर घास का स्पशं करता जाता है । 
भेड़यों का देखना तो उसको श्रनिष्ट है, श्रौर घास का स्पशं होना 
इष्ट श्रनिष्ट दोनों ही नहीं । इष्ट केवल ग्राम का जाना है, सो उसकी 
कमं संज्ञा पूर्व॑सूत्रसे ही हो गई । यहां भेडिया भ्रौर धासकी कमं 
संज्ञा हो जाने से द्वितीया विभक्तिहो जाती है।। १९॥ 
६४८-अकथितं च ।! २० ।। --श्र० १।४८।५१॥ 

श्रपादान श्रादि सब कारकोंमे जिसकी कोई संज्ञानकी हो 
उसको श्रकथित' कहते हैँ । उस भ्रकथित की भी कमं संज्ञा हो जावे । 

जैसे - -श्रजां नयति भ्रामम्‌ । भारं ब्रहि आमम्‌ । यहां श्रजा 
श्रौर भार शाब्द की तो कमं जञा { क्तं-सी० ।! १।४। ४९ ) 
इस उक्त (५) सूत्रसे सिद्धहीदै। भ्राम शब्द मेँ किसी कारक 
संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, इससे उसकी इस सूत्र से कमं संज्ञा हो के 
दवितीय होती है। 

जो इस सूत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है सो 
लिखते हैँ -- 
६४६९-का०- 
दृहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिजापरुपयोगनिमित्तमपुदविधौ । 
ब्र विशासिगुणेन च यत्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ।३१। 

--म० १।४।५१॥ 


इस कारिकासे सूत्र का प्रयोजन दिलाया है । दुह, याच, 
रुध, प्रच्छ, भिक्ष, चिन, ब्र. ज. श्रौर शासु इन धातुप्रो के योगम 








मृद कारकीये 


उपयोग" का जो निमित्त हो, उसकी श्रपूवेविधि रथात्‌ जिसका 
विधान पूवं श्रपादान प्रादि कारको में कुचं भीनक्ियाहो, तो इस 
सूत्र से कमं संज्ञाहो । 
जैसे दुह- गां दोश्धि परयः । याच पौरवं गां याचते । रुध-- 
गामवरुणद्धि व्रजम्‌ । प्रच्छ--माणवकं पन्थानं पृच्छति । भिक्ष 
पौरवं गां भिक्षते । चित्र वृक्षमवचिनोति फलानि । ब्रज. 
पत्र धर्मत्रते। शासु-सन्तानं धमं शास्ति ।। २०--२१॥ 
प्रश्न-जहां कर्म कारक में लकारादि प्रत्यय विधानरहैवे 
जहां दो कमं हों वरहा किंस कमं में होने चाहिये ? 
उत्तर-- 
६५०-का०-कथिते लादयश्चेस्स्युः षष्ठीं कुर्य्यात्तिदा गुणे । 
अकारक ह्यकथितात्कारक चेत्तु नाकथा ।१२२।। 
--म० १।४।५१॥ 


विचारकरतेदहैँकिजो कथित प्रधान कमंमें लकारादि प्रत्यय 
किये जावे, तो गौण भ्र्थात्‌ श्रकथित कमं में षष्ठी विभक्ति होनी 
चाहिये । 





१. उपयोग उसको कहते हँ कि जिसका क्रिया के साथ मुख्य सम्बन्ध 
हो। नौर उसका निमित्त वहहैकि जिसके विना उसकी सिद्धिन हो । 
जैसे - पौरवं गां याचते, यहाँ गौ तो उपयोगी कमं है, वह ईप्सिततम होने से 
पूवं सूत्र से क्ेसंलके हो जाता, प्रौर इसी कमं का याचनक्रियाके साथ 
मुख्य सम्बन्ध है । श्रौर पौरव जो दाता पुरुष है वही इस गौ का निमित्तदहै, 
उसके विना गौ नहीं मिल सकती । इसलिये पौरव प्रकथित कर्मदहै, उसकी 
कम॑ संज्ञा इस सूत्रसे होती है ॥ 





|. ~~ ~ =-= ~~~ ~~~ =-= ~=: 





कमंकारकम्‌ । १९ 


जेसे- दुह्यते गोः पयः । याच्यते पौरवस्य कम्बलः । क्योकि 
जो ्रकथित है वह॒ कारक नहीं, किन्तु जो कथित दहै वही कारकहै। 
जिस जिसमें लकारादि प्रत्ययहोतेदहैँ उस उस कथित कमं में 
धमा विभक्ति होती है, ग्रौरजो ब्रकथितदहै कि जिसमें किसी 
विभक्ति की प्राप्ति नहीं, उसके शेष होने से वहां षष्ठीहो जाती 
है । २२॥ 


६५ १-का०- 
कारक चेद्विजानीयाद्यां यां मन्येत सा भवेत्‌ ।\ २३ ।। 
--म०१।४।५१॥ 
भ्रौर जिसको भ्रकथित जानते हो, उसको जो कारक जानोतो 
जिस जिस कारक संज्ञा मे उसकी प्रवृत्ति हो सकती हो, वही विभक्ति 
उसमें करनी चाहिये । 
जो उस श्रकथित की श्रपादान संज्ञाहो सकती ष्टो, तो वहां 
पञ्चमी विभक्ति करनी चाहिये । जंसे- दुह्यते गोः पयः । याच्यते 
पौरवात्कम्बलः 1। २३ ॥। 
पूवेकारिकासे जो कथित कमंमें लकरारादि प्रत्ययो का विधानं 


किया, सो किसी किसी अ्राचाय्यं कामतदहै। भ्रब तीसरी कारिका 
से पाणिनिजा का मत दिखलातेहै- 


९५२-का०- 

कथितेऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिगु णक्मणि लादिविधिः स परे । 

घ्र वचेष्टितयुक्तिष्ु चाप्यगुणे तदनल्पमतेवंचनं स्मरत ।\२४॥। 
-म० १।४।५१॥ 











२२० क्रकोये 


जो कथित कर्मं में लकाराद्वि प्रत्यय होते है, यह्‌ तुम्हारी बुद्धि 
से तुमने विधान किया है" । परन्तु पाणिनिजीकेमत से तो गौण 
भर्थात्‌ ्रकथित कमं में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । 

जैसे ( गतिबुद्धि° ।॥। १।४।५२ ) इस्रगेके (३०) सूत्रमें 
गौण कमं मे लकारादि प्रत्यय होतेह, वसे यहाँभीहौ--गोदु ह्यते 
पयः । गौर्दोग्धन्या पयः । गौदुः ग्धा पयः । गौः सुदोहा पयः, इत्यादि ॥ 
जहां ग्रप्रधान गौ कमं मे लकारादि प्रत्यय होते, वहाँ श्रभिरहृति 
होने से प्रथमा ग्रौर पयः के श्रनभिहित होने से द्वितीया विभक्ति 
होती है। 

तथा ध्र्‌.वयुक्ति =श्रकर्मक श्रौर चेष्टितयुक्ति= गत्यथंक धातुग्रों 
के प्रगणे = कथित कमं मे लाकारादि प्रत्यय होने चाहिये । जेसे-- 
भ्रकर्मक -- ग्रासितव्यो देवदत्ता यज्ञदत्तेन । गत्यथेक--ग्रजा नेतव्या 
प्रामम्‌ । महाभाष्यकार पतञ्जलि मनि कहते हैँ किह वैयाकरण 
लोगो ! श्रगाध बुद्धिवाले पाणिनि भ्राचायं का यह मतरहै, तुम लोग 
जानो !। २४ ॥ 

्रबजो सत अरन्य बहुत भ्राचार्य्यो काह, सो चौथी कारिका 
से दिखतेर्है- 


६५२-का०~प्रधानकमेण्याख्येमरे लादीनाहुहिकमणाम्‌ । 
अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कत्तु श्च कमणः ।\ २५ ।॥। 
-म० १1४) ५१।। 
जो द्विकर्मक धातु है, उनके प्रधान कथित कम्मं में लकारादि 
प्रत्यय होने चाहिये । 


१. यह्‌ संकेत उन लोगो की ओर कि जिनका मत प्रथम कारिका 
से कथित कर्म मे लकारादि प्रत्ययो का होना दिखलाया है ॥ 
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जैसे-प्रजां नयति प्रामम्‌ । श्रजां नीयते ग्रामम्‌ । भ्रजा नीता 
भ्रामम्‌ । यहां प्रधान कथित ग्रजा कम्मं है, उसमें लकारादिके 
होने से प्रथमा विभक्ति, श्रौर प्राममें प्रनभिहित होने से द्वितीया 
होती दै । 

तथा दाति भ्र्थात्‌ जो धातु प्रथम कारिका में गिनाये है, उनके 
ञ्रकथित श्र्थात्‌ गौण कर्म्म मे लकारादि प्रत्यय होने चाहिये । इस 
के उदाहुरणदेचुके ह । 

ग्रौर प्यन्तावस्था मे जिन धातुश्रों के जिस कर्ताकी कम्मे 
संज्नाहोती है, उन के उसी कम्मं मे लकारादि प्रत्यय होने चाहिये 
जैसे-- यज्ञदत्तो गच्छति ग्रामम्‌ 1 यहां यज्ञदत्तः गम धातु काप्रथम 
स्वतन्त्र कर्ता श्रौर राम" करमंदहै। जब उस का ण्यन्तावस्थामें 
प्रयोजक कर्ता देवदत्तः होता है, तव '्यज्ञदत्त' कौ कम्मं संज्ञाहो 
जाती है- देवदत्तो यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति, यहां श्रप्रधान यज्ञदत्त है, 
उसी मे लकार होने से । देवदत्तेन यज्ञदत्तो प्रामङ्खम्यते, यहाँ गौण 
कम्म यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति होती है, श्रौर ग्राम में द्वितीया 
हो जातीदै। 

यह्‌ चौथी कारिकासे जो लकारादि प्रत्यय विधानमे व्यवस्था 
कीरै, सो बहुत ऋषि लोगोंका सिद्धान्त है) इससे यही व्यवस्था 
सब से बलवान्‌ है।। ५॥ 


जो प्रथम कारिकामें कहे है, उन से भिन्न द्विककमं धातु कितने 
है, सो पांचवीं कारिकासे दिखाते हँ 
६५४-का०-नीवह्योहं रतेश्चाऽपि गत्यर्थानां तथेव च । 
दिकस्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः ।। २६ ॥ 
-म० १।४।५१।। 


ह २ कारफीये 


नी, वहि, हरति भ्नौर ण्यन्तावस्था म जिन का कर्ता कम्मं होता 
है, वे सब द्विकम्मेकों मे गिने जाते है ।। २६ ॥ 

प्रकर्म्मक धातु सकम्म॑क कंसे होते है, यह विषय चटी कारिका 
से दिखाते है-- 
६५१५-का०- 
कालभावाध्वगन्तव्याः कमंसंज्ञा ह्यकमंणाम्‌ । २७ । 

-म० १।४।५१॥। 

काल--क्षण भ्रादि, भाव^--होना, श्रध्वगन्तव्य--मगं मे चलना, 
ये तीनों सब श्रकम्म॑कों के योग में कमंसंज्ञक हो जाते । 

जैसे काल-- मासमास्ते । मासं स्वपिति--श्रयुक्त एक मास बैठा 
रहता दै, श्रौर एक मास सोता है। यहां महीना कम्मं हौ गया । 
प्रयोजन यह्‌ है किएक महीना बैठके काटतादहै, श्रौर एक महीन) 
सोके काटताहै, तो वैठने श्रौर सोने का कम्मं महीना हौ गया । 

भाव --गोदोहमास्ते । गोदोहं स्वपिति । यहां गौकाजो दोहना 
भाव दह, वही उसके बैठने श्रौर सोने काकमंहै॥ अ्घ्वगन्तव्य ` 
क्रोशमास्ते । कोशं स्वपिति सवारीमं बेठके मागमे चलता हृभ्रा 
मनुष्थ कोश भर बैठा कोश्च भर सोया, भ्रथात्‌ जोदो कोश वेठने 
श्रौर सोने मे मामं व्यतीत किया, वही वैव्नेसौनेका कम्मं हो गया 
है ।। २७ ।। 








१. यहा “भावं भवनं भूति भवति देवदत्तः" जैसे भावार्थवाची भाव 
श्रादि शब्द भवति क्रिया के कम्मं होनेसे भर धातु सकम्मेक हो जाता है, वसे 
सव श्रकम्मक धातुग्रों की व्यवस्था जाननी । देवदत्त एधनमेधते' इत्यादि, 
यहां कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवति । महाभाष्य म्र° ३। पा १। सू० ६९ 
कहा है तिः तत्यदादि प्रत्ययों से कथित भाव है, वह्‌ द्रव्य के समान 
होता दै) 














त ५६-वा० -देशश्चाकमेणां कमंसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥।२८॥। 
-भ्र० १।४।५१॥ 


इस वातिक से श्रकर्मक धातुश्रों का देश भी कर्मसंज्ञक होता दे । 

जैसे- पञ्चालान्‌ स्वपिति- कोई विमान श्रादि यानमेंबंठा 
हु्रा पंजाब देश भर सोता ही चला गया, उसके सोने का कमं पजान 
देश हो गया ।। २८ ॥ 


६५७-का०-विपरीतन्तु यत्कमं तत्कल्म कवयो विदुः ।।२६॥।। 
--म०।१।४।५१॥ 


ईप्सिततम कमं से भिच्च जो कम है, उस को विद्वान्‌ लोग "कल्म 
कहते है । 

जिसके बीचमेकमंसंज्ञा के सब काम नहीं किये जाते किन्तु 
केवल द्वितीया विभक्तिमत्रहीकी जातीरहै, तथा जिस किसी में 
श्रन्यभी कर्मसंज्ञा के कायं होते हों, उससे जो दूसरा होता है वह 
विपरीत कर्मं कहाता दहै, उसी को 'कल्म' कहते हैँ । जैसे भारं 
वहति ग्रामम्‌, यहां प्रधान जौ भार कमं है उसमे तो कमंके सब 
कार्य्यं होते है, श्रौर ग्राम शब्द में केवल द्वितीया विभक्ति होती दहै। 
इससे इसको "कल्म' संज्ञा है । 

तथा-गां दोग्धि पयः, यहां प्रधान कमं तो पय है परन्तु 
लकारादि प्रत्यय विधान कर्मसंज्ञा केकायै वेगो शब्द में कियि 
जाते हैँ । इससे यहां पय शब्द की "कल्म" संज्ञा है । 


यहां विशेष कल्म संज्ञा रखने के लिये कर्म शब्द के रेफको 
लकारादेश ( संज्ञा्न्दसो० ) इस वात्तिक से संज्ञा मान के किया 
दै ।। २९।। 
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६५८-गतिबुदधिप्रत्यवसानाथंशब्दकर्माकमंकाणामणिकर्ता 
सणौ।\ ३० ॥ --प्र० १।४।५२॥ 


गत्यर्थक, बुद्ध्र्थंक, प्रत्यवसानार्थक श्रर्थात्‌ भोजना्थंक, शब्द- 
कर्मक श्रौर श्रकर्मक, इन धातुश्रों का जो णिच्‌ प्रत्यय के पहिले कर्ता 
दै, वह णिच्‌ के हए पश्चात्‌ कमेसंज्ञक हौ । 

गत्य्थक गच्छति ग्रामं देवदत्तः, गमयति ग्रामं देवदत्तम्‌ । याति 
ग्रामं देवदत्तः, यापयति ग्रामं देवदत्तं यज्ञदत्तः । यहां णिच्‌ के पहिले 
काजो कर्ता देवदत्त है वह्‌ णिच्‌ के पश्चत्‌ कर्म॑संज्ञक हौ के उससे 
द्वितीया हो जाती है । बुद्धयथैक--जानाति विप्रः शास्त्रम्‌, ज्ञापयति 
विग्रं शास्त्रम्‌ । बुद्धयते देवदत्तः शास्त्रम्‌, बोधयति देवदत्तं शास्त्रम्‌ । 


तरत्यवसानार्थक -श्रण्नाति फलानि माणवकः, श्राशयति फलानि 
माणवकम्‌ । भुडः क्त श्रोदनं बालकः, भोजयत्योदनं बालकम्‌ । शब्द 
कर्मक -न्रते धमं ब्राह्मणः, वाचयति धर्मं ब्राह्मणम्‌ । उपदिशति धमं 
ब्राह्मणः, उपदेशयति धर्म ब्राह्मणम्‌ । भ्रक्मक- स्वपिति बालः, 
स्वापयति धात्री वालम्‌ । पुत्रः शेते, माता पुत्रं शाययति । यहां सवत्र 
जो श्रण्यन्तावस्था मेँ कर्ता है वही णिच्‌ मेकमंहो गयादहै। 

इस सूत्र मे "गत्यर्थादिः धातुश्रों का ग्रहण इसलियिहैकि-- 
पचत्योदनं देवदत्तः, पाचयत्योदनं देवदत्तेन, यहां कमं संज्ञाकेन 
होने से कर्ता जेंत्रतीया विभक्ति होतीदहै। ्रौर श्रणिकर्ता ग्रहण 
इसलिये है कि ` देवदत्तो यज्ञदत्तं गमयति, तमन्यो गमयति देवदत्तेन, 
यहां णिच्‌ के परे गम धातु का कर्तादहै, सो दूसरे णिच्‌ मे कम्म॑सं्ञक 
नहीं होता ॥। ३० ।। 

भ्रव श्रागे इस सूत्र के वातिक लिखते है 


६५९-वा०-दशेः स्वेत्र ॥। ३१ ॥ -श्र० १।४।५२॥ 

















(= * २५ 


सर्धत्र ्र्थात्‌ दोनों पक्ष में दृश धातु का जौ श्रण्यन्तावस्था का 
कर्ता है, वह्‌ ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञक होवे । 
पश्यति रूपतकंः कार्षापणम्‌, दशंयति रूपतकं कार्षापणम्‌, यहां 
रूपतकं शब्द कौ कम्मं संज्ञा होती है ।। ३१॥ 
६६०-वा०-आदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः ।! ३२ \\ 
--श्र० १।४।५२॥ 
श्रादि, खादि इन दो धातुर के प्रत्यवसानार्थं होने भ्रौर नी, वदि 
इन दो के गत्यर्थक होने से कम्मं संज्ञा प्राप्त है, इसलिये प्रतिषेध 
कियाहै। 
ग्रद- ग्रति देवदत्तः, श्रादयति देवदत्तेन । यहां भ्रण्यन्त धातु के 
कर्ता देवदत्त की कमं संज्ञान होने से द्वितीया विभक्ति न 
हुई ।। ३२ ।। 
तथा बहुत भ्राचार्यो का एेसा मतहैकि- 
६६ १-वा०-अपर आह- 
सर्वेमेव प्रत्यवसानकायेमदेनं भवतीति वक्तव्यं 
परस्मैपदमपि । इदमेकमिष्यते, क्तोऽधिकरणे 
च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानारथेभ्य इति ।\ ३३ ।। 
--्र० १।४।५२॥ 
प्रत्यवसानार्थं धातुश्रों को जितना कार्थं होता है, उसमें से श्रद 
धातु को कु भीनहो, तथा निगरणाथं मान केजो परस्मेपद' 
प्राप्तहैवहभीनदहो। 
१. परस्मैपद ( निगरणचलनार्थेभ्यश्च ॥ श्र ° १।३।८७ ) इस सूत्र 
मे निगरणाथं शब्द प्रत्यवसाना्थं का पर्य्यायवाची है, भ्रौरे प्रत्यक्सानं तथा 
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रत्ति देवदत्तः, श्रायते देवदत्तेन, यहां श्रात्मनेपद होता है। 
प्रत्यवसानाथं का एक कायं श्रद धातुकोहोना चाहिये--इदमेषां 
जग्धम्‌ । 

खादति देवदत्तः, खादयति देवदत्तेन, यहां भी श्रणि के कर्ता 
देवदत्त शब्द कौ कम्मं संज्ञान हूर्द। नी. नयति भारं देवदत्तः, 
नाययति भार देवदत्तेन । यहां नी धातु के कर्ता देवदत्त की कम्मं 
संज्ञानदहोनेसे उस मेंद्वितीयान हुई । वह वहति भारं देवदत्तः, 
वाहयति भारं देवदत्तेन । यहां सवत्र णिच्‌ में कर्ता की कर्म संज्ञा 
नहीं होती ।। ३३ ॥ 

परन्तु "वह्‌" धातु में इतना विशेष है कि 
६६ २-वा०-वहेरनियन्तृकत्तु कस्य` ।! ३४ ॥ 

श्र १।४।५२॥ 

यहां पूवे वात्तिक से निषेध कौ प्रनुवृत्ति चली प्राती है । नियन्ता 
प्रथात्‌ जहां सारथी षह" धातु काकर््तानहो, वहीं कमं संज्ञाका 
निषेध हो, अन्यत्र नहीं । 








निगरण इन दोनों का शब्द भेद होने से "परस्मैपदमपि यह कहा है, नहीं तो 
प्रत्यवसान के कहनेसेहो ही जाता ॥ 

१. "जग्धम्‌" यहां श्रद धातु के प्रत्यवसानाथं होने से श्रधिकरण कारक 
मे क्तप्रत्यय विधान दहै, सो प्रत्यवसान से सब कार्य्यो के निषेध में इसका भी 
निषेध पाया था । एषाम्‌” यह कर्म्म में षष्ठी श्रौर "जग्धम्‌" श्रधिकरण मक्त 
प्रत्यय है । (इदमेकमिष्यते) इस से निषेध का निषेध किया है ॥ 

२. पूव वात्तिक से सामान्य प्रथमे 'वह' धातुके श्रणि कर्ताकी कमं 
संज्ञा का प्रतिषेध है, इस वात्तिक से उसी का नियम करतेहै कि वह्‌ निषेध 
नियन्ता जहां कर्ता हो वहां न लगे ॥ 


य 
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जेसे- वहन्ति बलीवर्दा यवान्‌ वाहयति बलीवर्दानि यवान्‌ ^ । 
यहां कमं संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति हो जाती है । ३४ ॥ 
६६३-वा०-भक्र्राहिसाथंस्य । ३५ ॥ 

श्र १।४।५२्‌ 

यहां भी पूर्वं वात्तिक से प्रतिषेधः' इस पद की भ्रनुवृत्ति चली 
ग्रातीहै। 

जो हिसा्थं से भिन्न भ्रं में वत्तंमान भक्ष धातु, उस का श्रणि 
मे जो कर्ता, उसकी णिच्‌ मेंकमं संज्ञानहो। 

जैसे- भक्षयति पिण्डीं देवदत्तः, भक्षयति पिण्डीं देवदत्तेन । 

इस वात्तिक में 'हिसा्थं का निषेध' इसलिये है किं भक्षयति 
बलीवर्दान्‌ यवान्‌--वेतके छोटेखोटे जौ बलों से चराये। यहां 
खेतवाले की हिसा समभी जाती रै। क्योकिखेतहीसे उसका 
जीवन है । इससे कर्मं संज्ञा का निषेध नहीं हुभ्रा ।। ३५ ।। 
६६४-वा०-अकमेकग्रहणे कालकमेणामुपसंख्यानम्‌ ` ।\३६।। 


--शप्र० १।४।५२। 








१. यहां प्रेरक हांकने वाले की विवक्षा नहीं है, इसलिये वाहन क्रिया के 
स्वतन्त्र कर्ता बेल हो गये ॥ 

२. यह वात्तिक सूत्रसे ही सम्बन्ध रखता है। भक्ष धातु के प्रत्यव- 
सानां होने से सामान्य प्रथो में भक्ष धातु के श्रणिकर्ता कौ कमे संज्ञा प्राप्त 
है । सो जहां हिसा भ्र्थात्‌ पीड़ा पहंचाना भ्र्थं हो, वहीं ्रणिकर््ता कौ कमं 
संज्ञा हो, ्रौर श्रहिसा में निषेध हो जावे ॥ 

३. कालकर्मवाले धातु श्रक्मकों के समान समभ जते रहै, इसलिये 
श्रकमेकों के साथ इन का उपसंख्यान किया है ॥ 


र कारकीये 


जो भ्रक्मेक धतुश्रोंका सूत्र में ्रहणहै, वहां कालकर्मवाले 
धातुश्रों का भी ग्रहण समभना चाहिये । 

जेसे--मासमास्ते देवदत्तः, मासमासयति देवदत्तम्‌ । यहां मास 
प्रथम कमे दहै, प्रणि के कर्ता देवदत्त की कमं संज्ञा हके द्वितीया 
विभक्तिहो गई टै ।। ३६॥ 


६६५-हक्रोरन्यतरस्थाम्‌ ।। ३७ ।॥ - श्र० १।४।५३॥ 

ह श्रौर कृ धातु काजो प्रण्यन्तावस्था का कर्ता है, वह्‌ 
ण्यन्तावस्था में विकल्प करके कर्मसंज्ञक हो । 

जसे ` श्रभ्यवहारयति सेन्धवान्सैन्धवेर्वा । विकारयति सैन्धवान्‌ 
सेन्धवेर्वा + ।\ ३७ ॥ 
६६६-वा०-हूकर्वावचनेऽभिवादिदृशोरात्मनेपद 

उपसंख्यानम्‌ ।। ३८ ।। --्र० १।४।५३॥ 

जो भ्रभिपुवेकं वदश्रौर दृश धातुका श्रणि मेंकर्ता है, वह्‌ 
ण्यन्तावस्था मे कमंसंज्ञक विकल्प करके हो, श्रात्मनेपद में । 

जेसे- ्रभिवदति गुरु देवदत्तः, प्रभिवादयते गुरुः देवदत्तेन 
देवदत्तं वा । पश्यन्ति मत्या राजानम्‌, दर्शयते भृत्ये राजा 
दशेयते भृत्यान्‌ राजा वा । यहां श्रभिपूवेक वद धातु शब्दकर्मक 
भ्रौर दश धातु वुद्धचथेक है, वहां तो पूवं सूत्र से कमं संज्ञा प्राप्त थी, 





१. धातुग्रों के प्रनेकाथे होनेसे कई ्र्थोमे क्मसंज्ञाप्राप्त है, श्रौरं 
करईमे नहीं । जैसे अ्रभ्यव श्रौर श्राङपूवेक ह धातु प्रत्यवसाना्थक है, वहां 
भराप्त है, अन्यत्र नहीं । तथा विपूवेक कृधातु शब्दकर्मक ्रौर कहीं अकर्मक है, 
वहां प्राप्त, अन्यत्र भ्रप्राप्त । इस प्रकार यह्‌ प्राप्ताप्राप्त विभावा है ॥ 
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ग्रस्य श्रथ मे नहीं । इस वातिक से सवत्र विकल्प करके ॥ 
इसी से यह्‌ प्राप्ताप्राप्त विभाषा कहाती है । 


यह्‌ कमेकारक पूरा हुश्रा \\ 


(२) करणकारक 


६६७-साधकतमं करणम्‌ ।। ६९ ॥। -अ्र० १।४।४२॥। 
जो क्रिया की सिद्धि करने में मुख्य साधक हो, वहु कारकः 
करणसंज्ञक हो ।। ३९ ॥ 
इसका फल-- 
६६८-कतूं करणयोस्तृतीया ॥। ४० 4 - श्र ० २।३। १८ ॥ 
भ्रनभिहित कर्ता भ्रौर करण कारक में त्तुतीया विभक्तिद्टो। 
कर्ता--जसे-देवदत्तेन कृतम्‌; देवदत्तेन क्रियते देवदत्त ने 
किया, यहां देवदत्त कर्ता । श्रौर दात्रेण यवान्‌ लुनाति; परशुना 
काष्ठं वृश्चति, इत्यादि. दरांति से जवो को काटता श्रौर्‌ 
कूल्हाडे से लकड़ी को छीलता हैः यहां दरति रौर कुल्हाडा 
करण ह ।। ४०।) 





१. यहाँ "लुनाति" खेत का लुनना ओौर `वृश्चति" वृक्ष का काटना, इनं 
क्रियाश्रों के मुख्य साधन दात्र श्रौर कुल्हाड़ी है, इनके विना उक्तक्रिया 
कदाचित्‌ नहीं हौ सकती ॥ 


३० कारकीये 


६६&-वा०-तुतोया विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` ।\४ १।। 
-भ्र०२।३।१८॥ 
प्रकृति प्रादि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति हये । 
भरकृत्या दणेनीयः --यह स्वभाव से देखने योग्य है । प्रायेण 
वेयाक्ररणः--यह कुक व्याकरण भी पढ़ा है, इत्यादि । यहां 
श्रनभिह्ति कर्ता करण कारकोंकेनहोने से त्रतीया विभक्ति नहीं 
प्राप्त थी, सो इस वात्तिक से विधान की है । प्रकृति श्रादि शब्द बहुत 
है" सो श्रष्टाध्यायी महाभाष्य के पठने से भ्रावेगे ।। ४ १॥। 


६७०-सहयुक्तेऽप्रधाने ॥ ४२ ।। -श्र०२।३।१९॥। 
सहं शब्द युक्त श्रप्रधान कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। 
जेसे- पत्रेण सहागतः पिता- भत्र सहित पिता श्राया, इत्यादि । 

यहां पुत्र ्रप्रधान है, उस मे तृतोया विभक्ति हो गई, प्रधान पिता 

मेन हुई ।। ४२॥। 

६७ १-येनाङ्खविकारः ॥ २ -भ्र०२।३।२०॥ 


जिस श्रङ्गं भ्रवयवसे शरीर का विकार प्रसिद्ध हयो, उस श्रवयव 
मे तृतीया विभक्ति हो) 


जैसे शिरसा खल्वाटः । श्रक्ष्णा काणः- यह शिर से खल्वाट 
श्रौर श्राव से काणा है, इत्यादि । ४३ ।। 


६७ २-इत्थं भूतलक्षणे ।। ४४ ।। -भ्र०२।३।२१॥ 





१. यहां से लेके तृतीया विभक्ति विधायक प्रकरण मेँ जो कु सूत्र 
वातिकं दं, वे श्रपुवं विधायक इसलिये समभे जति हैँ कि उनमें तृतीया किसी 
से प्राप्त नहींहै॥ 
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इत्थभूत प्र्थात्‌ इस प्रकारका वहै, इस श्रथंमें वत्तमान 
भ्रातिपदिकसे तृतीया विभक्ति होवे। 
जसे--ग्रपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्‌ । धर्मेण सुखम्‌ । 


पापेन दुःखम्‌, इत्यादि । यहां मेखला शब्द से ब्रह्मचारी का स्वरूप, 
धर्मसे सुखश्रौरपापसे दुःख जाना जातादहै) 


इत्थभूत से भिन्नमें तृतीया विभक्तिन हो। जैसे वृक्षं प्रति 
विद्योतते विद्युत्‌, इत्यादि ।। ४४ ॥ 
६७३-सज्ञोऽन्यतरस्यां कमणि ' ।। ४१५ ।। 
-श्र०।२।३।२२॥ 


संपूवक ज्ञा धातु के श्रनभिहित कमे में तृतीया विभक्ति विकल्प 
करके होवे, पक्ष में हितीया हो । 


मात्रा संजानीते बालः । मातरं सजानीते बालः ।। ४५ ।। 


६७४-हेतौ ।। ४६ ॥ -०२।३।२३॥ 
हेतुवाचो शब्द में तृतीया विभक्तिहो। 
विद्या यशः विद्या से कीति होती । श्रौर धनेन दानम्‌- 

धनसे दान होता है, इत्यादि ।। ४६ ।। 

६७५- वा ०-निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशंनम्‌ ।।४७॥ 
| -भ्र०२।३।२३॥ 
१. यहां भ्रनभिहित कमं में द्वितीयाही प्राप्त है तृतीया नही, इस 


कारण यह श्रप्राप्त विभाषा है। श्रौर उसी द्वितीया का श्रपवाद यह तृतीया 
समी जाती है, पक्षमें द्वितीया भी होती है ॥ 


२. हतु" उस को कहते हँ कि जिस के साथ जिसका प्रयोग हो उसका 
निमित्त कारण समा जवे । यहां भी विदा यश का निमित्त कारण है! 








३२ -ऋरकोये 


निमित्त, कारण श्रौर हतु इन तीन शब्दों श्रौर इन के सम्बन्धी 
शब्दो से सब विभक्ति बहुल करके होती हैँ । 

जैसे निमित्त कि निमित्तं वसति, पठति, गच्छति, श्रायाति, 
करोति, तिष्ठति, इत्यादि । केन निमित्तेन; कस्मै निमित्ताय; 
कस्माच्निमित्तात्‌; कस्य निमित्तस्य; कस्मिन्निमित्ते च । करण-- 
किङ्कारणम्‌; केन कारणेन; कस्मै कारणाय; कस्मात्‌ कारणात्‌; 
कस्य कारणस्य; कस्मिन्‌ कारणे च वसति । हैतु- को हतुः; कं 
हेतुम्‌; केन हितुना; कस्मै हेतवे; कस्माद्धेतोः; कस्य हेतोः; कस्मिन्‌ 
हेतौ च वसतीत्यादि + ।। ४७ ॥। 
६७६-अकन्तय्यु णे पञ्चमी ।। ४८ ।। -श्र० २।३। २४ ॥ 

ऋण भ्रथे मे कर्ताभिन्न हेतुवाची शब्दों से पञ्चमी विभक्ति हो + 

जेसे-शताद्‌ बद्धः, इत्यादि- ऋणी को सौ रुपये ऋण होने के 
कारण ऋणवाले ने बांधा । 

यहां "्रक्तेरि' ग्रहण इसलिये है कि--शतेन बन्धितः; यहा सौ 
रुपयों से बधवाया । इस प्रयोजक कर्ता कौ विवक्षा होने से पञ्चमी 
विभक्ति न हई ।। ४८ ॥ 


६७७-विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ।। ४६ ।! - श्र ० २।३।२५॥ 
स्त्रीलिङ्ग को खोड करे पुल्लिङ्क वा नपुसक लिङ्खमे वर्तमान 
जो गुणवाची हेतु शब्द, उससे विकल्प करके पञ्व॑मी विभक्ति हो । 
जेसे--मौढचाद्‌ बद्धः । मौढ्यं न बद्धः, इत्यादि- यह मूखं जन 
श्रपनी मूखेतासे श्रापही बेंधाहै) 





१. निमित्त, कारण श्रौर हेतु शब्दों से संब वचन यथायोग्य सब कर्ता 
श्रौर क्रिया भी होती है, परन्तु मुख्य प्रयोजन भ्राप्त लोगों के प्रयोग में विषथ 
मे साधुत्व करने के लिये वह॒ वचन है ॥ 


करभकारकम्‌ ३३ 


यहां स्त्रीलिङ्ध का निषेध" इसलिये किथा है कि - प्रज्ञया पूजितः, 
इत्यादि 1 यहां पञ्चमी विभक्तिनटहो 11 ४९॥। 
६७८-षष्टी हेतुप्रयोगे ।। ५० ।। -श्र०२।३।२६।। 

हेतु शब्द के प्रयोग में षष्टी विभक्तिहो। 

जसे विद्याया हेतोगुं सुकुले वसति, इत्यादि- विद्या ग्रहण के 
हेतु से यह्‌ ब्रह्मचारी गुरुकुल में वसता है ।। ५० ।। 
६७९-सवेनास्नस्तृतीया च ।। ५१ ॥ - ्र०२।३।२७॥। 


सवेनामवाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग मं तृतीया भ्रौरं 
षष्टी विभक्ति हों । 


हेतु से वसता है ।। ५१।। 
ग्रब करण संज्ञामेंजो विशेष सूत्र, सो लिखते है 
६८०-दिवः कमं च| ५२।। --श्र० १।४।४२॥ 
पूवेसूत्र"से नित्य करण संज्ञ प्राप्त थी, उसका बाधक यह्‌ सूत्र है । 
जो दिवु धातु के प्रयोग मे साधकतमप्र्थात्‌ क्रिया की सिद्धिमें 
मुख्य हेतु कारकंदहै, वह कम्मेसंज्ञक प्रौर चकार से करणसंज्ञक 
भीहो। 
जसे श्रक्षानक्षर्व दीव्यति, इत्यादि*पासों से वेलता 
है । | ५२॥ 





१. पुवैसूत्र ( साधकतमं करणम्‌ ॥ प्र० १। ४ । ४२ ) 
कारकीये --३९। 

२. इत्यादि सूत्रों के उदाहरणों में केवल करण संज्ञा हके तृतीया 
विभक्ति प्राप्त थी, उसके ये सूत्र श्रपवाद हँ । बहुन्यायक उत्सर्गं ओर 


=. कारकीये 


६७ १-परिक्रयणे सप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।! ५३ ।। 
-श्र° १।४।४४॥] 

यहां भी ( साधक० || ्र० १।४।२४) इस पूवं से नित्य 
करण संज्ञापातीथी, सोर्स सूत्रसे करण प्रौर प्क्ष मे संप्रदान 
संज्ञाकोहै। 

परिक्रयण श्र्थात्‌ जो सव प्रकार खरीदने श्रथंमे साधकतम 
कारक है, वहु संप्रदानसंज्ञक विकल्प करके हो, ्रौर पक्ष में 
करणसंज्ञक हो । 

जसे शताय शतेन वा परिक्रीणाति, इत्यादि-सौ रुपयों से 
खरीदता है ।। ५३ ॥ 


यहु करणकारक पूरा हूश्रा ।। 
--च--- 


(€) सम्प्रदानक्तारक 


६८ २्-कमेणा यमभिप्र॑ति स सम्प्रदानम्‌ ।। ५४ ॥ 
-श्र० १।४।३२॥ 
श्रत्यन्त इष्ट पदार्थं समभ के जिसके लियेदेनेका श्रभिप्राय 
किया जाय, वह्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक होवे ।। ५४ | 





अरल्पव्यापक ग्रपवादसंनक, उत्सं सूत्रींहीके विधय मे श्रपवाद सूत्र प्रवृत्त 
होति, श्रौर अ्रपवाद सूतं कै विषय में उत्सं सूत्र प्रवृत्त नहीं होते, किन्तु 
श्रपवाद विषयों को द्यौड के उत्सगं सूत्रों की प्रवृत्ति होती दहै, एेसा सवेत्र 
समभना चाहिये 





(= ३५ 


इसका फल-- 
६८ ३-चतुर्थ संप्रदाने ।\ ५५ ।! --श्र०२।३। १३॥ 
संप्रदान कारक मे चतुर्थी विभक्तिहो। 
जसे - शिष्याय विद्यां ददात्ति१, इत्यादि-श्राचार्यं शिष्य को 
विद्या देता है ।। ५६ ॥ 
६८४-वा०-चतुर्थोविधाने तादथ्यं उपसंख्यानम्‌ ॥ ५६ ।। 
--भ्र०२।३।१३॥ 
ताद्य प्र्थात्‌ जिस काये के लिए कारणवाची शब्द का प्रयोग 
किया हो, उस कारय्यवाची शब्द से चतुर्थीं विभक्ति होवे 1 
जेसे -यूयाय दार । कुण्डलाय हिरण्यम्‌, इत्यादि यह्‌ खंभाके 
लिये काष्ठश्रौरकूुडल कं लियेसोनादे।। ५६॥। 
। ६८५-वा०- क्लृपि संपद्यमाने ।। ५७ ॥ 
भ्र २।३।१२३॥ 
जो क्लृपघातु का उत्पन्न होनेवाला कारक है, उसमें चतुर्थीं 
विभक्ति टो । 
जैसे- मूत्राय कल्पते यवागू । विद्याये कल्पते बुद्धमान्‌ इत्यादि- 
मूत्र के उत्पन्न करनेमें यवागर प्रौर विद्या पठने के लिये बुद्धिमान्‌ 
समथं होता है ।। ५७ ॥ 





१. वदां श्रत्यन्त इष्ट पदाथं विद्या है, इसी से उसकी कमसंज्ञाहोके 
द्वितीया हृई है । ओर विद्या जिस शिष्यके लियेदेनेका प्रभिप्रायहै उसीकी 
कमं सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी होती दहे ॥ 

२. यहांसे ज्राने चतुर्थी -विधान-प्रकरण में जितने सूत्र वात्तिक लिखेगे, 
उनमें सम्प्रदान संज्ञाकेन होने से चतुर्थी प्राप्त नहीं, क्योकि यहाँ कमंसे 
किसी का श्रभिप्राय सिद्ध नहीं किया जाता, इसीलिये यह्‌ सव प्रकरण है ॥ 


णाक 





३६ कारकीये 


६८द६-वा०-उत्पातेन ज्ञाप्यमाने ।। ४८ ॥। 
-श्र०२।३।१३।४ 
प्रकाश से बिजली के चमकने प्रौरश्रोले पत्थर प्रादि गिरने 
को "उत्पात" कहते हँ । उस उत्पातसेजो बात जानी जावे, वहां 
चतुर्थी विभक्ति होवे । 
जैसे-वाताय कपिला विदयुदातपायातिलोहिनी । कृष्णा 
स्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌-पीली विजली जो चमकेतो 
वायु श्रधिक चले, इत्यादि ॥ ५८ ॥ 


६८७-वा०-हितयोगे च ।¦ ५६९ ॥ -श्र०२।३। १३) 
हित शब्द के योग मे चतुर्थी विभक्ति हो। 
जसे हितमरोचकिने पाचनम्‌, इत्यादि जिस की रुचि भोजन 
परन हो उसके लिये पाचन श्रोषध हितकारो है ।। ५९ ॥। 


६८८-क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः ।\ ६० ।। 
-श्र०२।३। १४॥।। 

ग्रनभिहित कर्मकारकमें द्वितीया विभक्ति पाती थी, उसका 
भ्रपवाद यह्‌ सूत्रहे। 

जहां क्रिया के लिये क्रिया हो, वहां श्रप्रयुज्यमान धातुके 
ग्रनभिहित कर्मकारक मे चतुर्थी विभक्ति हो। 

जेसे - वृकेभ्यो ब्रजति ( वृकान हन्तु व्रजति )} इत्यादि-- भेडियौ 
को मारने जातादै। यहांजौ वुकींको मारना क्रियाहै, सोहन 
धातु अप्रयुज्यमार &। 

यदं कर्म" रहण इक्षलिये है कि - वृक्ये अरत्वस्वेन, अश्व्‌ 
शब्द में चतुर्धाःन दहो । ग्रौर्‌ सस्थानि" ब्रह ये है कि 
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वुकान्‌ हन्तुः व्रजति, यहां प्रयुज्यमान के होने से चतुर्थी विभक्ति 
नहीं हुई ।। ६० ।। 
६८ €&-तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ।\ ६१ ।। 
-श्र०२।३।१५॥ 
जहां श्रप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु के कम का वाची 
तुमथेभाववचन प्रातिपदिक हो, वहां उससे चतुर्थी विभक्ति हौ । 
जेसे- इष्टये व्रजति, ( इष्टि कतु ब्रजति ), इत्यादि-- 
पौणमासी श्रादिमेंद्येमकरनेकोजाताहे) 
यहां (तुमर्थ' ग्रहण इसलिये है कि - पाकं करोति, यहां चतुर्थी 
नहो 1 ६१॥ 


६६ ०-नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च ।\ ६२ ।! 
--श्र०२।३।१६॥ 
नमस्‌, स्वस्ति, स्वाहा स्वधा, श्रलम्‌ भ्रौर वषट्‌ इन शब्दों के 
योग में चतुर्थी विभक्ति होवे । 
नमस्ते रुद्र मन्यवे । स्वस्ति शिष्याय । श्रग्नये स्वाहा । स्वधा 
पितृभ्यः । ग्रलं मल्लौ मल्लाय । वषडिन्द्राय, इत्यादि ।। ६२ ॥। 


__-------~_--_-~~~_________~_____~_~_-_~_~_[_[[_[__[`[___ ~ 





१. यहां इष्टि शब्द क्रियार्थोपपद करोति धातु का भाववचन कमं है 
श्रौर व्रजन क्रिया इष्टि-सम्पादनके लिये है, इसी से इसको क्रियार्थाक्रिया 
कहते हैँ । 

२. प्राणके लिये नमः =श्रन्न। श्रग्नि मं स्वाहा = संस्कृत हवि । पितरों 
अर्थात्‌ पिता श्रादि ज्ञानियों से स्वधा अर्थात्‌ श्रपने योग्य सुशिक्षा । मल्ल कौ 
जीतने मँ मल्ल ही समथं। इन्द्र = बिजली की विद्या ग्रहण करने के लिये 
उत्तम छ्िया श्रच्छी होती £ 


| य 
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६६ १-वा-०अलमिति पर्याप्त्यथेग्रहणं कत्तभ्यम्‌ ` ।\ ६३ ।! 
--श्र० २।३।१६।४ 
ग्रलं शब्द से सामर््यवाचक का ग्रहृण होना चाहिये] 
क्योकि -श्रलं कुरते कन्याम्‌, यहां भूषण श्रथ में चतुर्थी विभक्ति 
नहो। श्रौर - प्रभुमल्लो मल्लाय । प्रभवति मल्लो मल्लाय, यहां 
ग्रटं के पर्य्ययवाची प्रभु श्रौर प्रभवति शब्दकेयोग में भी चतुर्थी 
विभक्ति हो जावे ।। ६२ ॥ 


६६ २-मन्यकमेण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु" ।! ६४ ॥ 
-श्र०२।३। १७॥ 
इस सूत्र मे मन्य निदेश दिवादि गण के 'मन'धातुकाकियादहै)। 
जहां मन्य धातुके श्रप्राणिवाची अ्रनभिहित कमं में तिरस्कार 
भ्रथं विदित होता हो, तो वहां विकल्प करके चतुर्थी विभक्ति हो, 
पक्ष में द्वित्तीया । 
त्वां तुणं मन्ये । त्वां तृणाय मन्ये, इत्यादि- मैं तुभ को तृण के 
तुल्य मानता ह, यह्‌ तिरस्कार है। 


१. पे सूत्रमे जो रलं शब्द पठा, उसी का शेष यह वातिक) 
(अरलं' शब्द के चार प्रथं हँ भुषण; पर्य्याप्ति प्र्थात्‌ सामथ्यं; समाप्ति ग्रौर 
निषेध । इन सव श्र्थो मे इसके योग में चतुर्थो प्राप्त थी, सो नियम हो गया 
कि पर्य्याप्तिश्रथंमेंहोतो श्रौर सामथ्य॑वाची शब्दों के योग मे भीहो 
जावे । 

-२. यहां मन्य धातु से ्रनभिदहित कमं में केवल द्वितीया विभक्तिही 
पाती है, उसी का बाधक यह सूत्रहै। ्रौर इसीलिये यह्‌ ्रप्राप्त विभाषा 
कहाती है । 
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यहां दिवादि विकरण के ्रहुणसे - त्वां तृणं मन्ये, यहां चतुर्थी 
नहीं होतो । यहां "मन्य क्ै' ग्रहण इसलिये है कि-- त्वां तृणं जानामि, 
यहां चतुर्थीन हो । श्रनादर' ग्रहण इसलिये है कि- वाचं मन्ये 
सरस्वतीम्‌ यहां चतुर्थी न हो । ग्रौर श्प्राणि' ग्रहण इसलिये है कि-- 
काक मन्ये तत्वाम्‌, इत्यादि में चतुर्थी विभक्तिन हो 1। ६४ । 


६९३-वा०-अनावादिष्वितिवक्तव्यम्‌ ।। ६५ ।। 
--श्र० २।३। १७॥। 
जो इस सूत्र मेंश्रप्राणी का ग्रहण किया है, उसके स्थानमें 
वातिकलरूप श्रनावादिषु' एेसा न्यास करना चाहिये । क्योकि कहीं २ 
प्राणीवाचौ मन्य धातुके कम्मंमे भी चतुर्थी होती दै । 
जैसे --न त्वां शवानं मन्ये । न त्वां शुने मन्ये, इत्यादि -- मै तु 
कृत्ते के समन नहीं मानता ।। ६१५ ॥ 
सम्प्रदानसज्ञामे कमं ग्रहण इसलिये है कि स्नातकाय कन्यां 
ददाति, इत्यादि ¬ ब्रहमचय्यंत्रत से पूर्णवि्या पदे हुए सुशील पुरुष को 
कन्यादेता है । यहांकन्याको संप्रदानसंज्ञानहो जावे। ध्यं ग्रौर 
स' इन दो शब्दों का ग्रहण इसलिये कि श्रप्राप्तकीसंज्ञानदहो 
जावे। तथा ग्रथि श्रौरप्र' ग्रहण इसलिये है कि-सबकालमें 
सप्रदान संजञाहो जावे, प्रयत्‌ दिया था, देता है श्रौर देगा । ्रन्यथा 
प्रभिप्रनहों तोवर्तमानकालही में संप्रदान संज्ञा होती, श्रन्यत्र 
नहीं । 
६६४-वा०- कर्मणः करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदाननस्य 
च कमंसंज्ञा ।। ६६ ।॥ -भ्र०२।३।३२ 


इस वातिकसे कम्मकोतो करणश्रौर संप्रदान की कर्म संज्ञ 
होती है। 


४०९ कारकीये 


जैसे- पशुना रुद्रः यजते ( पशु" रुद्राय ददातीत्यर्थः ), इत्यादि ` 
स्र भ्र्थात्‌ मध्य विद्वान्‌ को पशु देता है । यहां पशु तो कमं है, उसकी 
करण संज्ञा हो के तृतीया विभक्तिहोगर्ई। रद्र नाम किसी मध्यम 
विद्वान्‌ को पशु देता है ।। ६६ ॥ 
६९५-रुच्यर्थानां प्रीयमाणः | ६७ ।¦ - प्र ० १।४।३३ ।। 

जो च्यक धातुभ्रों के प्रयोग मेँ तृप्त होनेवाला कारक दै, 
वह्‌ संप्रदानसंज्ञक हो । 

जसे - ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या, इत्यादि- ब्रह्मचारी भ्र्थात्‌ 
नियमपूर्वकं विद्या पठनेवाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न श्रौर तृप्त 
होता । 

यहां प्रीयमाणः ग्रहण इसलिये है कि विद्या शब्द को संप्रदान 
संज्ञान हो|! ६७॥ 
६९६-श्लाघहनुडः स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ६७ ॥ 

` --श्र० १।४।३४॥ 

लाघ, हुड, स्था श्रौर शप, इन धातुश्रों के प्रयोग मे जिसको 
जानने की इच्छा की जावे, वह्‌ कारक संप्रदानसंज्ञक होवे । 

जसे ` पुत्राय श्लाघते । जाराय न्हूते । विदायं तिष्ठते । दुष्टाय 
दापते१, इत्यादि यह्‌ स्वी पूत्र की प्रशंसा, व्यभिचारी को दरूर करती, 
विद्या के लिये खडी, ग्रौर दुष्ट कोशापदेतीदहै। 

यहां श्ञौप्स्यमान' ग्रहण इसलिये है कि जिसको जनावे उसी 
की संप्रदानसंज्ञा होवे, धर्मकीन हो जाय । जैसे पिता पूत्राय 
धर्मं एलाघते, इत्यादि ।। ६८ ॥ 





१. यह दृष्ट को पुकारनादहै, वह्‌ उसी को जनाया जाता है, इसलिये 
बह सम्प्रदान दै) 


| = 
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६६७-धारेरुतमणंः । ६६ ॥! --श्र° १।४।३१५॥ 
जो किसी को छण देवे वह 'उत्तमणे' कहाता है । जो ण्यन्त धु 
धातुके प्रयोग में उत्तमं कारक दै, वह संप्रदानसंज्ञक हो । 
जेसे- देयदत्ताय शतं सहृख वा धारयति, इत्यादि- देवदत्त के 
सौ वा हजार रुपये ऋण यज्ञदत्त धराता है । यहां देवदत्त ऋण का 
देनेवाला होने से उत्तमरणं श्रौर यज्ञदत्त लेनेवाला होने से प्रधमं 
कहाता है। यहां शेष कारक के होने से षष्टी विभक्ति पाती थी, 
उसका श्रपवाद संप्रदान संज्ञाहो के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। 
“उत्तमर्णः ग्रहण इसलिये है किउससौवाहजार की संप्रदान 
संज्ञानदहौ जाय । ९९ ॥ 
६९ ठ-स्पृहेरीप्तितः । ७० ।। --श्र०। १।४।३६॥ 
जो स्पृह धातु के प्रयोग मे ईप्सित श्र्थात्‌ जिस पदार्थं कै ग्रहण 
की इच्छा होती है, वह संप्रदानसंज्ञक हौ । 
जैसे-- धनाय स्पृहयति, इत्यादि--भोगी मनुष्य धन मिलनेकौ 
इच्छा करता है । यहां धन उसको इष्ट है, इस से धन की संप्रदान 
संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो गई। 
“ईप्सित ग्रहण इसलिये है कि--भोग के कर्ता को संप्रदान संज्ञा 
नहो जाय ।) ७० ॥। 
६९६-क्धद्र हेष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः' ।। ७१ ॥\ 
--श्र०। १।४।२३७॥ 
क्रुध, द्वह, ईष्यं, श्रसूय इन क तुल्या धातुग्रों के प्रयोग में 
जिसके प्रति कोप किथा जाय, वह्‌ कारक संप्रदानसंज्ञक हौ 1 








१. यह्‌ सूत्र कर्मसंज्ञा का भ्रपवाददहै\! 





८५९ कारकोथे 


जसे कध दुष्टाय करुध्यति । द्रह्‌--रात्रवे द्रह्यति। ईयं 
सपल्या ईर्ष्यति । प्रसूय - विदुषेऽसूयति--राजा दृष्ट पर क्रोध, रातु 
से द्रोह, स्वपति को दूसरीस्त्रीसेश्रप्रीति, ग्रौर मुखं जन विदान्‌ की 
निन्दाकरताहै। 

यहां जिसके प्रति कोप हो", इसका ग्रहण इसलिये है कि-- 
भिक्षुको भिक्ुकमी्यति, इत्यादि मेँ सम्प्रदान संज्ञान हौ ।। ७१॥। 
७००-क्रधदुहोरपसुष्टयोः कमं ।। ७२ ।। 

--श्र०।१।४।३८॥ 

पूवे से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी, उसका बाधक यह्‌ सूत्र है । 

उपसगयुक्त क्रधश्रौरद्रह धातुके प्रयोग में जिसके प्रति कोप 
हो, वहु कारक कर्मसंज्ञक हो । 

जेसे--दुष्टमभिकरध्यत्यभिद्र ह्यति वा, इत्यादि । 

यहां ` “उपसरगयक्त' का ग्रहण इसलिये है कि - दृष्टाय क्रुध्यति 
दह्यति वा, इत्यादि में कमं संज्ञान हो जाय । ७२ ॥ 


७० १-राधीक्ष्योरयस्य विप्रश्नः ।\ ७३ ।। 
--श्र० १।४।३९॥। 

राध श्रौर ईक्ष धातुके प्रयोग में जिसका विविध प्रकार का 
प्रश्न हो, वह कारकं संप्रदानसंज्ञक हो । 

जेसे-रिष्याय विदां राध्नोति ईक्षते वा गृषः, इत्यादि 
भ्राचायं विदार्थो के लिये विद्या को सिद्ध ग्रौर प्रत्यक्ष कराताहै। 

यहां (राध ग्रौर ईक्ष'का ग्रहण इसलिये है कि-इनकेयोगसे 
ग्रन्यत्र संप्रदान सज्ञान दहो । "यस्यः ग्रहण इसलिये है कि--विप्रष्न 
की सप्रदानसंज्ञान टो जावे ।। ७३॥।। 
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७० २-प्रत्याङः भ्यां र्‌ वः पुर्वस्य कर्ता ।। ७४ ॥। 
--श्र० १।४।४०॥ 

जो प्रति श्रौर श्राङ्पूवेक श्रु धातुके प्रयोग में पूवे काकर्ता 
कारक हो, वह संप्रदानसंज्ञक होवे । 

जंसे- पूवं देवदत्तो विद्यां याचते ! देवदत्ताय विद्यां प्रति्युणोत्या- 
श्रृणोति वा विद्टान्‌ इत्यादि प्रथम देवदत्त विद्याको चाहूतादहै 
उसको विद्वान्‌ युनातादहै। 

'्वेस्य' ग्रहण इसलिये है कि विहन्‌ की संप्रदान सज्ञान 
हो जावे। यहां श्रति भ्रौर श्राड. का ग्रहण इसलियेहैकि- 
बरह्मचयं की प्रतिज्ञा ्रौरश्रारम्भसे श्रन्त तक पठ्नाश्रौर पढ़ना 


चाहिये ।। ७४ ॥ 
७०३-अनुप्रतिगृणश्च ।\ ७५ ॥ -अ्र० १।४।४१॥। 
जो श्नु ग्रौरप्रतिपूवेकगु धातुके प्रयोग में पूवं का कर्ता कारक 
हो, तो वह्‌ संप्रदानसंज्ञक हो । 
जसे शान्ताय वि्यामनुगृणाति प्रतिगृणाति वा, इत्यादि-- 
शान्तिमान्‌ विद्यार्थी के लिये विद्या का उपदेश करता ह । 


इस सूत्र में चकार पूवं के कर्ता की भ्रनुवृत्ति के लिये है ।। ७५॥। 
यह सप्रदानकारक पूरा हृश्रा।। 


-- कः 


ह ५) अपादानकारक 


७० -घ्र्‌ वमपायेऽपादानम्‌ 1 ७७ ॥ - श्र ० १।४।२४॥। 


श्रव" उसको कहते हैँकिजो पदार्थोके पृथक्‌ होने में निश्चल 
रहे । वह कारक श्रपादानसंज्ञक हो ।। ७६ ।। 
इस का फल-- 


७०५-अपादाने पञ्चमी ।। ७७ ।॥ -श्र०२।३।२८॥। 

श्रपादान कारक मेँ पल्चमी विभक्ति हो । 

जेसे- ग्रामादागच्छति । वृक्षात्पर्णं पतति, इत्यादि- ग्राम से 
मनुष्य भ्राता है । वृक्ष से पत्ते गिरते दँ । यहां ग्राम भौर वृक्ष निश्चल 
है, उनमें पञ्चमी हो जाती है । 

प्रश्न--जहां वियोग के बीच मे दोनों चलायमान हों वहां 
किसकी श्रपादान संज्ञा समभनी चाहिये । जेसे-रथात्प्रवीतात्पतितः । 
धावतस्त्रस्ताद्राऽष्वात्पतितः-- भागते हुए रथसे गिरा; भागते वा 
डरते हुए घोड़े से गिरा। यहां रथ श्रौर घोडे की प्रपादान संज्ञा नहीं 
होनी चाहिये, क्योकिवेतो चलायमानर्है प्रौर गिरा हुश्रा मनुष्य 
निश्चल होता है । 

उत्तर-जिस रथ वा घोडे के स्थल पीठ सेगिरता है वह 
निश्चल है, उसकी श्रपादान संज्ञा की है ।! ७७ ॥ 


७०६-वा०-पञ्चमो विधाने ल्यन्लोपे कममण्युपसंख्यानम्‌ ।\७८।। 
-अ०२।३।२८॥ 


जहां ल्यबन्त क्रियाका लोपो, वहां उसके कमं में पञ्चमी 
विभक्ति दहो । 





अपादानकारकम्‌ 


जसे प्रासादात््रक्षते* ( प्रासादमारुह्य प्रेक्षते ), यहां ल्यबन्त 
आरुह्य क्रियाका लोप हृश्रादै। उसके प्रासाद कमं में पञ्चमी 
विभक्ति होती है । ।। ७८ ॥। 
७ ०७-वा०-अधिकरणे च \\! ७९ । -श्र० २।३।२८॥ 

जो ल्यबन्तक्रिया कालोपहो, तो उसके भ्रधिकरण में पञ्चमी 
विभक्ति हो। 

जसे - श्रासनात््रेक्षते, ( श्रासन उपविश्य प्रक्षते ) । शयनास्प्रक्षते, 
इत्यादि--श्रःसन श्रौर शय्या पर वेठके देखता है । यहां शयन क्षौर 
श्रासन उपविश्य क्रिया के श्रधिकरण हैँ । उनमें सप्तमी की प्राप्ति 
होने से उसी का यह्‌ ्रपवाद है ।। ७९ ॥ 
७० ८-वा०-प्रश्नास्यानयोश्च' ॥ ८० ॥ -श्र० २।३।२८॥ 

प्रन श्रौर श्रा्यानवाची शब्द से पञ्चमी विभक्ति हो । 

जेसे- कुतो भवान्‌ । पाटलिपृत्राढरसति, यहां कुतः शब्दे में 
प्ररनवाचीके होने से प्रौर पाटलिपूत्र शब्दमें आ्राख्यान के होनेसे 
पञ्चमी विभक्ति हुई है।। ८० ॥ 
७०€-वा०-यतश्चाध्वकालनिर्माणम्‌ ।¦ ८१ ॥ 

-भ्र०।२।३।२८॥ 





१. यहां ्रपादानसज्ञाकेनहोनेसे पञ्चमी किसी सूत्र से प्राप्त नहीं 
थी, किन्तु कर्म मेँ द्वितीया प्राप्त थी, उसका यदहं श्रपवाद है । 

२. यहासेलेके प्रागे इस पञ्चमी विधान प्रकरण में जितने सूत्र 
वाति {लति द, वे तव ब्रुवं वधाय सममे चाहिये, क्योकि वहं किससे 
कोड्‌ विभक्ति का विधान नहीं क्रिया दहै । 


४६ कारकोये 


जहां से मागं श्रौरकाल का परिमाण किया जाय, वहां पञ्चमी 
विभक्तिहो। 
मागंनिर्माण ` जेसे ~ गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि-- 
गवीधुमान्‌ नगरसे सांकाश्य नगर चार योजन सोलह कोश दर है। 
यहां गवीधुमान्‌ से माग का परिमाण होने से वहां पंचमी विभक्तिहो 
गर्द । कानसिर्माण - कात्तिक्या श्राग्रहायणीमासे। यहां कात्तिकी 
शब्द मे पंचव विभक्तिहो गर्ई्‌।।८१॥ 
७ १०-वा०-तदयुक्तात्काले सप्तमी ।! ८२ ॥ 
--भ्र० २।३।२८ 1 
जोकाल के निर्माणमें पंचमी विभक्तिकीदहै। उसमे उत्तर 
कालवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति हो । 
जये - कात्तिक्या श्राग्रहायणीमासे । यहां मास शब्द में सप्तमी 
हर्‌ है ।। ८२।। 
७ १ १-वा०~जधघ्वनः प्रथमाच ।। =३।। -श्र० २।३।२८॥ 
मागं कै निर्माणमे जो पञ्चमी विभक्ति की है, उससे उत्तर 
मार्गवाची शब्द से प्रथमा श्रौर सप्तमी दोनों विभक्ति हं । 
जेसे- गवीधुमतः सांकार्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमतः 
सांकाश्यं चतुषु योजनेषु । यहाँ मागेवाची योजन शब्द से प्रथमा श्रौर 
सप्तमी विभक्ति हृद ह ।। ८३॥ 
७१२-अन्यारादितत्त दिवेछब्दाञचूत्तरपदाजाहिथुक्तं ।। ८४ ॥। 
--श्र०२।३।२९॥। 
म्रन्य, प्रारात्‌ इतर, ऋते, दिशावाची शब्द, श्रञ्चूत्तरपद, श्राच्‌ 
श्मौर श्ना प्रत्ययान्त ्रव्यय, इन शब्दोंकेयोगमें पंचमी विभक्ति 
होवे । 
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जसे-श्रन्य-्रन्यो देवदत्ताचज्ञदत्तः । श्रारात्‌-भ्राराच्छ्‌- 
द्राद्जकः । इतर - स्वस्मादितरं न गृहणीयात्‌ । ऋते - ऋते ज्ञानान्न 
मूक्तः । दिग्वाचीशब्द ` पूर्वो ग्रमात्क्पः। भ्रज्चृत्तरपद-- प्राग्ग्रामात्‌ 
तडागम्‌ । श्राच्‌ ` दक्षिणाहि ग्रामान्नदी, इत्यादि ] 

यहं "दिक्‌" शब्द के ग्रहण से श्रञ्चृत्तरपद के उदाहरण भी सिद्ध 
हो जाते, फिर श्रज्चृत्तरपद' ग्रहण इसलिये कि श्रागे केसूत्रसे 
षष्टी विभक्ति प्राप्त है, उसको बाध कर पंचमीही हो जावे।। ८४॥।। 
७१२-षष्ठचतसथप्रत्ययेन ।। ८५ ।। --भ्र०२।३।३०॥ 

त्रतसुच॒प्रत्ययान्त शब्दों के श्र्थो मेँ वत्तमान जो प्रव्यय शब्द है, 
उसकेणोगमें षष्ठी विभक्िहो। 

जसे-- दक्षिणतो ग्रामस्य वाटिका । उपरि ग्रामस्य गोकश्षाला, 
इत्यादि । यहां ग्राम शब्द से षष्ठो विभक्ति हृईहै।। ८५।। 
७ १४-अनपा द्वितीया ।\ ८६ ।। -श्र०२।३।३१।। 

ग्रतसथं प्रत्ययो में एनप्‌ प्रत्यय के योगमें पूवे सूत्रसे षष्ठी 
विभक्ति प्राप्त थी, उसका ग्रपवाद यह्‌ सूत्रहै। 

एनप्‌ प्रत्ययान्त श्रव्यय के योग में द्वितीया दहो । 

जसे दक्षिणेन ग्रामं सूजाः, इत्यादि-ग्रामसे दाहिनी ्रोर 
मूजकावनदहै।। ८६॥। 


७ १५-पृथग्विनानानाभिस्तरतोयाऽन्यतरस्याम्‌ ।। ८७ 
-शर०२।३।३२॥ 
पृथक्‌, विना, नाना, इन तीन भ्रव्यय शब्दों के योग में विकल्प 
करके तृतीया विभर्ति हो, पक्त में पंचमी । 
जसे पृथक्‌ स्थानेन । पथक्‌ स्थानात्‌ । विना घृतेन । विना 
घृतात्‌ । नाना पदा्थंन । नाना पदार्थात्‌ । 


र 
ण्ठ कारकीये 


यहां जो सिद्धान्तकौमुदी" मे द्वितीया विभक्ति की श्रनुवृत्ति करके 
उदाहरण दिह, वे इसी सूत्र के महाभाष्यसे विर्द्ध होने से श्रशुद्ध 
हैँ ।। ८७ ॥ 


७१६-करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्यासत्ववचनस्थ ।\८८॥। 
-भ्र०२।३।२३॥) 

करण कारण में वत्तेमान जो श्रद्रव्यवाची स्तोक, श्रल्प, कच्छ 
श्रौर कतिपय शब्द, उनसे तृतीया श्रौर पंचमी विभक्ति हों । 

जेसे- स्तोकेन स्तोकाद्रा मृक्तः । श्रल्पेनाल्पाद्रा मुक्तः । कृच्छेण 
कृच्छादा मुक्तः । कतिपयेन कतिपयाद्रा मुक्तः, इत्यादि- थोडे किचित्‌ 
कष्ट ्रौर कुद दिनों में छूट गया । 

यहां श्रसत्ववचन' का ग्रहण इसलिये है कि-भ्रत्पेन जलेन 
तृप्तः थोडे जल से तृप्त हुश्रा, इत्यादिमें पंचमी विभक्तिनदहो। 
यहा करण ग्रहण इसलिये है कि--भ्रत्पं त्यजति- थोडे को छोडता 
है, इत्यादि में तृतीया पंचमी विभक्तिनहों।। ८८ ॥ 
७१७ रान्तिकार्थेः षष्ठयन्यतस्याम्‌ ।\ ८६ ॥ 

-श्र० २।३।२३४॥। 

दूर प्रौर समीपवाची श्रौर इनके पर्यायवाची शब्दो के योगम 
विकल्प करके षष्टी, श्रौर पक्त मे पञ्चमी हो । 

जसे दुरं विप्रकृष्टं वा ग्रामस्य, दूरं विप्रकृष्टं वा ग्रामाद्‌ वनम्‌ । 
भ्रन्तिकं समीपं वा ्रामस्य, ग्रामाद्वाऽऽरामाः, इत्यादि म्रामके दुर 
जंगल श्रौर समीप बाग है| 

यहां विकल्प कौ श्रनुवृत्ति' इसलिये है कि पक्च मे पंचमी विभक्ति 
हो जावे \ ८९ ॥। 
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७१८-दूरान्तिकारथेभ्यो द्वितीया च ।! ६० ॥। 
--श्र०२।३।३५॥ 

दूर श्रौर समोपवाची तथा इनके पर्याय शब्दों से द्वितीया विभक्ति 
हो, चकार से विकल्प करके षष्ठी श्रौर पक्षमें पंचमीभीहो। 

दुरं दूरस्य दूराद्रा ग्रामस्य । विप्रकृष्टं विग्रकृष्टस्य विप्रकृष्टाद्रा 
ग्रामस्य पवंताः । अन्तिकमन्तिकस्यान्तिकाद्वा ग्रामस्य शिरीषाः । 
समीपं समीपस्य समीपापाद्रा ग्रामस्य वाटिका, इत्यादि ।। ९० ॥ 

श्रव श्रपादानसंज्ञामे जो विशेष सूत्र ह, उन्हे लिखते हैँ 
७१९-भीक्नार्थानां भयहेतुः । € १। -श्र° १।४।२५॥ 

जो भयां श्रौर रक्षाथं धातुप्रों के प्रयोग में भयकाहितु कारक 
है, उसकी श्रपादान संज्ञा हौ । 

जैसे -वृकेभ्यो विभेति । वृकेभ्य॒ उद्विजते । चोरेभ्यस्त्रायते । 
चोरेभ्यो रक्षति, इत्यादि- मेडियों से डरता श्रौर चोरोसे रक्षा 
करता टै । 

यहां "भयहेतु" का ग्रहण इसलिये टै कि - गृहे बिभेति । गृहे 
त्रायते, इत्यादि मे पंचमी विभक्तिन हो । ९१॥ 
७२०-पराजेरसोढः ।। ९२ ॥ --श्र० १।४।२६॥ 

परापूर्वक जि धातु के प्रयोग मे श्रसोढ प्र्थात्‌ जिसको न सह्‌ 
सके, वह्‌ कारक श्रपादानसंज्ञक हौ । 

जसे -म्रध्ययनात्‌ पराजयते । वलवतो धम्मत्मिनो निबेलोऽधर्मी 
पराजयते, इत्यादि । 








१. यहां वृक ब्रौर चोर भय केतु ह इस कारण उनकी श्रपादान 
संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति होती दै । 


= 
५० कारकीये 


यहां श्रसोढ' ग्रहण इसलिये है कि- शत्रून्‌ पराजयते, इत्यादि में 
श्रपादान संज्ञा होकर पंचमोनदहो।। ९२॥ 


७२ १-वारणार्थानामीप्तितः ॥। €२ ॥ स्र० १।४।.२७॥ 


“वारण' उसको कहते हैँ कि कुं काम करते हुए को वहां स हट 
देना । वारणार्थक धातुग्रों के प्रयोगमेजो ्रत्यन्त इष्ट कारकै 
उसको ्रपादानसंज्ञाहो। 

जंसे--सस्येभ्यो गां वारयति निवत्तंयति निषेधति वा, इत्यादि-- 
धान्य के वेतो से गौग्रोंकोहटाता दहै । इस कारण खेत श्रत्यन्त इष्ट 
६९ । 

यहां ईप्सित" ग्रहण इसलिये टै कि गोष्ठे गां वारयति, में 
श्रपादानसंज्ञानदहो।। ९३।। 


७२२-अन्तद्धौ येनादशनमिच्छति ।। 8९४ ॥ 
--श्र० १।४।२८॥। 


ग्रन्तद्धि भ्र्थात्‌ छप जाने श्रथं मे, जिससे इच्छा करे कि मुभको 
वह्‌ न देखे, वह्‌ कारक श्रपादानसंज्ञकं हो । 

जेसे--उपाध्यायाद्‌ बालोऽन्तद्ध्ते, इत्यादि- पदनेहारे से लड़का 
पता है । 

यहां श्रच्छति' ग्रहण इसलिये है कि-- दुष्टान्न दिदक्षते, इत्यादि 
मे अ्रपादान संज्ञा न हो । "इच्छति" ग्रहण इसलियेहै कि देखने कौ 
इच्छानहो मरौर सामनेसे दिखाता हौ तोभी प्रपादानसंज्ञान 
हो ।। ९४ ॥ 


७२ ३--आख्यातोपयोगे ।। € ५ ।। -भ्र० १।४।२९॥ 
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जो उपयोग श्र्थात्‌ नियमपूर्वकं पदन मे पढ्ानवाला कारक है" 
उसकी श्रपादान संज्ञाहो। = 

जंते--उपाध्यायादधीते, इत्यादि वेतन लनेवाल से पठता । 

यहां 'उपयोम' ग्रहण इसलिये है कि नटस्य वचः श्पृणोति, 
इत्यादि में नियमपूवेक विधान केन होने से ्रपादान कारक संज्ञा 
नहो ।। ९५॥। ` 
७२४-जनिकत्तु : प्रकृतिः ।! ६६ ॥ -प्र० १।४।३०॥ 

जन धातु का जो कर्ता उसको प्रकृति घ्र्थात्‌ः -जौ कारण है, वह्‌ 
ग्रपादानसंज्ञक हौ । वि 

जेसे- श्रम्नर्वे धूमो जायते" । अ्रब्यक्तात्क(रणाद्रचक्त कां 
जायते. ्नग्निसेधुग्रा, श्रौर सूक्ष्म श्रवृश्य नित्यस्वरूप कारण से 
स्थूल, दृश्य, श्रनित्य रूप काथं उत्पन्न होताहै। 

यहां श्रकृति' ग्रहण इसलिये दै क्रि--पूत्रां मे गौरो जायेत, 
इत्यादि मे कारण कौ श्रपेक्षा न होने से ग्रपादान संज्ञा नहीं 
होती ।। ९६ ॥ 
७२५- भुवः प्रभवः ॥। & ७ ॥। --श्र० १।४।३१।। 

प्रभव" उस को कहते हैँ कि जहां से कोई पदाथं उत्पन्न हरा 
हो।जोभूधातुके कर्ताका प्रभवे कारण है, वह्‌ श्रपादानसंज्ञक 
हो । 





= ॐ = = ५ ~ 


१. यहां जन धातु का कर्ता धूम है, उसकी प्रकृति कारण ग्रग्नि हैः 
इससे उसकी श्रपादान संज्ञा होकर पचमी होती है ।\ 


५२ कारकीये 


हिमवतो गङ्का प्रभवति--हिमवान्‌ पव्तसे गद्खा उत्पन्न होती 
है । इसलिये हिमवान्‌ शब्द को श्रपादानसंज्ञाहोके पंचमी विभक्ति 


हुई है ।। ९७ ।। 
यह भ्रपादानकारक पुरा हूश्रा।॥। 


( & ) षकारक 

श्रव इसके प्रागे षष्टी कारक लिखेंगे, इस में संज्ञाप्रकरण नहीं 
है-- 
७२६-षष्ठो शेषे ।। & ८ ॥ --श्र०२।३।५०।। 

भा० - करम्मादीनामविवक्ा शेषः --जहां कम्मं श्रादि कारक 
संज्ञा की विवक्षान हौ, वह शेष" कहलाता है, उसमे षष्ठी विभक्ति 
हो । 

जसे - राज्ञः पुरुषः । वृक्षस्य लाखा । मृत्तिकाया घटः, 
इत्यादि ।' ९८ ॥ 
७२७-ज्ञोऽविदथेस्य करणे ।। ६६ । - श्र०२।३।५१।। 

जो ्रविदर्थं भ्र्थात्‌ श्रज्ञानाथंज्ञा धातु, उसकेकरणकारकमें 
षष्टी विभक्ति होवे । 

जसे -श्रग्निः सर्पिषो जानीते, मधुनो जानीते! प्रग्निघी प्रौर 
शहद से प्रज्वलित होता है! 





१. यहां सपिःन=घी ग्रौर मधु =गहृदज्ञा धातुके प्रयोग में साधकतम 
होने से करण दँ, वहां तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उसका श्रपवाद यह षष्टी 
का विधान कियादहे। परन्तु श्रथ तृतीणकाही बना रहताहै। जैसे घी 
श्रौर मधुसेश्नग्नि बढ्ताहै\ 
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यहां '्रविदरथं' ग्रहण इसलिये है कि गौः स्वरेण वत्सं जानाति, 
इत्यादिमेंषष्ठीनदहो।। ९९ ।। 
७२८-अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।। १०० ॥ 

--श्र०२।३।५२॥ 

जो ग्रधिपूरवंक स्मरण श्रथंवाला इक, इस के श्रथं के श्रन्य धातु, 
द्य श्रौर ईश रहै, इनके अ्रनभिहित कमं में षष्टी विभक्तिहो । 

जसे - म्रधीगथं - मातुरध्येति बास: । पितुः स्मरति बालः। 
दय दुःखितस्य दयते । ईश गामस्येष्टे । यहां स्त्र हितीया प्राप्त 
थौ, उसकी बाधक षष्ठी है । 

मरौर 'कर्म' ग्रहण इसलिये है कि-- मातृगणः स्मरति बालः, यहां 
करणवाची गुण शब्दके होने से षष्ठो विभक्ति नहीं हुई ।। १०० ॥ 


७२९-कृजः प्रतियत्ने ।। १०१ ॥ --श्र०२।३।५३॥ 
जो प्रतियत्न श्रथ मे वतमान कृञ. धातु हो, तो उसके शेष कर्मं 
मे षष्टी विभक्तिहो। 
जेसे-एधोदकस्योपस्कुरुते * ` पाककर्ता इन्धन जल तथा भ्रन्य 
सब भोजन की सामग्री समोप धर के पाक बनावे।। १०१) 
७३ ०-रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।। १०२ ॥। 
-श्र० २।३।५४॥ 


यहां भाववचन शब्द से कतृं स्थभावक रुजा्थं धातु समभ 
जाते है । 





१. यहां प्रतियत्न अ्रथंमेंही कन. धातुको सुट्‌ का भ्रागम कहादै। 
एधोदक शब्द करज. धातु का कमं है, उसमें द्वितीया प्राप्तदै,सोनहो॥ 


(= 
शर कारकीये 


जिन धातुप्रों के कर्तामेंधातुका श्रथ रहता है, एसे रुजा्थक 
धातुग्रों मसे ज्वर धातु को छोड के उनके शेष कम्मे" मे षष्टी हो । 

जैसे - चोरस्य रुजति । चोरस्यामयति, इत्यादि । 

यहां “रुजार्थ' ग्रहण इसलिये है कि - ग्रामं गच्छति, इत्यादि में 
षष्ठीनटहो | ्रौर भाववचन" ग्रहण इसलिये है कि- नदी कूलानि 
रुजति, यहां कर्मस्थभावकृ रुज धातुके करम्ममें षष्ठीनहो । ग्रौर 
“ज्वर श्रातु का निषेध इसलिये है कि वालं ज्वरयति ज्वरः यहां 
क्म॑मेंषष्ठीनहो।। १०२॥ 
७३ १-वा०-अज्वरिसंताप्योरिति वक्तन्यम्‌ ।। १०३ ॥ 

. --श्र० २।३।५४॥। 

जहां ज्वर धातु के कम्मं में षष्ठीका निषेध क्रियादै, वहा 
संपू्वेक तापि धातुकाभी समना चाहिये । 

जेसे- चोरं सन्तापयति दुष्कर्म, यहां इस 'वाल्तिक से षष्टी का 
निषेध होके द्वितीया हुई ।! १०३ ।। 
७२३ २-आशिषि नाथः ।\ १०४ ॥। -श्र०२।३।५५॥ 

जो ्राशीर्वचन श्र्थं में वर्तमान नाथध्रातुहो, तो उसके नेष 
कमे कारक में पष्ठी विभक्ति होवे। 

जैसे -सप्पिषो नाथते । मधुनो नाथते । यहां श्रारिष्‌ शब्द से 
इच्छा ली जाती है । इसलिये कर्मवाची सपि: शब्द में षष्ठी विभक्ति 
हई । 

१. शेष कमं के कहने से प्रयोजन यह दहै कि जिस कमंमें द्वितीया क्री 
विवक्षा न हो ॥ 





२. घी चाहता है । मीठा चाहता दै । यहां घी श्रौर मीठा नाथ धातुके 
कर्म है, यहां भी षष्ठी द्वितीया की बाधकं है ॥ 





शेषकारकम्‌ श्म 


श्रागिषिः ग्रहण इसलिये है कि-भ्रन्तं नाथते, यहां षष्ठी 
नहो ।। १०४ ]। । 
७३ ३-जासिनिप्रहुणनाट क्राथपिषां हिसायाम्‌ ।। १०५ ।। 
--श्र० २।३।५६॥। 

जासि धातु चुरादि गण का, नि श्रौर प्रये उपसगं साथवा 
पृथक्‌ पृथक्‌ पूवं हों एेसा हन, नाट, क्राथ श्रौर पिष इन हिसा्थेक 
धातुश्रो के शेष कमं में षष्ठी विभक्ति होवे । 

जैसे -चोरस्योज्जसयति, यहां जासि धातु के चोर कमं में 
षष्टी 1 निप्रहण चोरस्य निप्रहन्ति । चोरस्य निहन्ति । चोरस्य 
प्रहन्ति । नाट - भ्रसुरस्योन्न।टयति । क्राथ दुष्टस्य क्राथयति । 
पिप - दस्योः पिनष्टि, इत्यादि । 

वहां “जासि' श्रादि धातृश्रों का परिगणन इसलिये है कि दुष्टं 
दिनन्ति, इत्यादि में पष्ठी नहो । श्रौर हिसा ग्रहण इसलिये है 
कि श्रौषधं पिनष्टि, यहां हिसाकेनहोनेसे षष्ठी न हुई ।।१०५।। 
७३४-व्यवहूपणोः समथयोः ।\ १०६ ॥ 

--श्र०२।३)५७॥) 

समानार्थक जो वि श्रव पूर्वक हु श्रौर पण धातु, इनके शेष कम्मे 
मे षष्ठी विभक्तिहो। 

जमे गतस्य व्यवहरति । शतस्य पणायति, इत्यादि । 

यहां समर्थं" ग्रहण इसलिये है कि- विद्रांसम्पणायति, यहां पण 
धातु स्तुति श्रथं मेंरै, इस कारण से इसके कमे मे षष्टी नहीं 
होती ।। १०६ ।। 
७२५-दिवस्तदथेस्य ।। १०७ ॥। --श्र०२।३।५८॥। 

व्यवहारार्थंक दिव्‌ धातु के शेष कम्मे में षष्टी विभक्ति हो। 


| 
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जसे-- शतस्य दीव्यति, इत्यादि- सौ रुपये का व्यवहार करता 
है ।। १०७ ।। 
७३६-विभाषोपसगं ।\ १०८ ।। --भ्र०२।३)५९॥ 

उपसमगेपुवेक व्यवह! राक द्विवु धातु के शेष कम्मे में विकल्प 
करके.षष्टी विभक्तिहो। 

जसे शतस्य प्रदीव्यति । शतं श्रदीव्यति । यहां षष्ठी के विकल्प 
से पक्ष में द्वितीया विभक्ति भी होती है ।। १०८ ।। 


७३७- द्वितीया ब्राह्मणे ।। १०६ ।॥ --श्र०२।३।६०॥ 
बराह्मण ग्रन्थों मे व्यवहाराथं दिव धातुके कमे कारकम द्वितीया 
विभक्ति हो । 


जैसे गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । यहां गौ शब्द कम्मवाची 
है, उसमें द्वितीय होती है । 

भ्रनुपसगं दिवु धातु के कम्मं कारक में नित्य षष्ठी विभक्ति प्राप्त 
है, सो द्वितीया ही हो, इसलिये यह्‌ सूत्र है ।। १०९ ॥ 
७३८-प्रध्यवुवोहंविषो देवतासंप्रदाने ।। ११० ॥ 

--श्र०२।३।६१॥ 

जो वह्‌ हविष्‌ कर्मं देवता ग्र्थात्‌ दिग्यगुण होने के लिये दिया 
जाता हो, तो प्रपूवक दिवादिगणवाला इस धातु ्रौर ब्रू धातु इनके 
हविष कम्मं मेँ ब्राह्मणग्रन्थ विषय में षष्टी विभक्ति हो । 

जसे इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य । 
इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनन्र. हि* । यहां ह॒विष्‌ 





१. श्रजाके प्रथं खाने पीने की वस्तुके योगसे विजुली श्रौर ्जगनिको 
उपयुक्त कर श्रौर सुनकर उपदेश भी कर ॥ 
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कर्म है, ग्रन्य पष्ठघन्त पद उस के विशेषण हैँ । यहां छागं हविवेषां 
मेदः प्रेष्य, ठेसा प्राप्त है । सो इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो गई । 
यहां श्र पूरवेक इषश्रौरब्र. धातुः का ग्रहण इसलिये है कि 
्रगनये छागहविवंपां मेदो जुहुधि इत्यादि कै कममें षष्ठी न हो । 
'हविष्‌' ग्रहण इसलिये है कि श्रग्नये समिधः प्रेष्य, यहां समिघ्‌ कमं 
मषष्ठीनहो। ग्रौर देवतासंप्रदान' म्रहण इसलिये है कि बालाय 
पुरोडाश प्रेष्य, यहां देवता के न होने से षष्ठी न हुई ।। ११० ॥ 
७३९-वा०-हविषोऽभरस्थितस्येति वक्तव्यम्‌ ।\ १११ । 
--श्र०२।२३।६१॥) 
सूत्र से जो हविष कमे मे षष्ठी कही है, सो प्रस्थित विशेषण हो 
तोन हो, किन्तु द्वितीयादही हो । 
जसे इन्द्राऽग्निभ्यां छागं हविर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य । यहां 
प्रस्थित विशेषण के होने से षष्ठी न हुई ।। १११॥ 
७४०-चतुथ्यं्थे बहुलं छन्दसि 11 ११२ ॥ 
--श्र०२।३।६२॥। 
पूरवसूत्रो मे ब्राह्मण शब्द से एेतरेय भ्रादि वेद व्याख्यानो का ग्रहण 
होता दै, रौर यहां छन्दः शब्द से वेदों का ग्रहण होता है, इसलिये 
इस सूत्र में छन्दं ग्रहण किया है । 
वेद विषय में चतुर्थी के श्रथ षष्ठी विभक्ति बहुल करके हो । 
जेसे- दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ । यहां _ वनस्पतिभ्यः, एसा 
प्राप्त था ।। ११२॥।। 
७४१-वा०-षष्ठधर्थे चतुर्थो वक्तव्या ।! ११३ ॥ 
--श्र० २।३।६२॥) 
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षष्ठी के प्रथं मे चतूर्थी विभक्ति कहना चाहिये । 

जसे या खवंण पिबति तस्यै खर्वो जायते । तस्याः खर्वो जायत 
इति प्राप्ते, इत्यादि । यहां तस्यै' शब्द मे षष्ठी के स्थानम चतुर्थौ 
हुई टै ।। ११३।। 
७४२-यजेश्च करणे ।। ११४ ।, -श्र०२।३) ६३1 

वेदविषयक गरज धातु के करण कारकमें बहुल करके षष्टी 
विभक्ति हो । 

जसे घृतस्य घृतेन वा यजते । यहां करण कारक में तृतीया 
विभक्ति प्राप्त थी, सो उसका श्रपवाद होने से घृत शब्दमे तृतीया 
म्नौर षष्टी दोनों होती ।। ११४।। 


७४३-कृत्वोऽथेप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।! ११५ ॥ 
---भ्र० २।३। ६४॥। 

कृत्वसुच्‌ प्रौर इसके समानार्थं प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं के प्रयोग 
मेजो कालवाची श्रधिकरणवाचक शब्द हो, तो उससे श्रधिकरण 
कारक मे षष्ठी विभक्तिहो) 

यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उसका श्रपवाद यह सूत्र है। 
जसे दिवसस्य पंचक्रत्वो भुड्क्ते बालः एक दिनमें यह बालक 
पांच वार खाताहै। दिवसस्य द्विरधीते, इत्यादि--एक दिन भरमें 
दो वार पठ्तादहै। 

यहं कृत्वोभथेप्रयोग' ग्रहण इसलिये है कि--दिनमधीते । भ्रयसः 
पातं भुङ्क्ते, इत्यादि में षष्टी नहो । काल श्रधिकरण' 
ग्रहण इसलिये है कि--काष्ठं द्िःकरोति, इत्यादि मे षष्ठी न 
हो ।। ११५ ॥ 


७४४-कतु कमंणोः कृति ।। ११६ ॥ -श्र ० २।३।६५॥।) 
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कृदन्तमंवन्धी कर्ता श्रौर कमं कारक में षष्टी विभक्ति हौ । 

जसे - देवदत्तस्य प्रज्ञा । देवदत्तस्येज्या । पुरां भेत्ता । कृपस्य 
खनिता । 

"कतृ कर्म॑' ग्रहण इसलिये है कि--दात्रेण कत्ता, इत्यादिमें षष्ठी 
विभक्तिनहो। श्रौर कृत" ग्रहण इसलिये है कि-- कृतपूर्वी कटम; 
दत्यादि तद्धित के प्रयोगमें षष्ठीनहो।। ११६॥ 


७४ ५-उभयप्राप्तौ कम्मणि ।। ११७ ।। 
--म्र०२।३।६६।। 

पूरवमूत्र से कृतयुक्त कर्ता तथा कर्मं मे सर्वत्र पष्ठी प्राप्त 
उसक्रा नियम करनेके लिये यह्‌ मूत्रहै। 

ल्िम कृदन्त के योग मे कर्ता श्रौर कमं दोनोमें एक साथ पष्ठी 
प्राप्त दी, वहां कमं में पष्ट प्रौर कर्तामे तृतीयादौ | 

जये ~ ग्रोदनस्य पाको देवदत्तेन । यहां ग्रोदन कमं मे पष्ठी म्रौर 
श्रननिहित के होने से देवदत्त कर्तामें तृतीया हो गई ।। ११७ ॥। 
७४६-वा०~्रकाकारयोः स्त्रीप्रत्यययोः प्रयोगे प्रतिषेधो 


¶ 


ति 4.९९ --श्र०२।३।६६॥। 
जो ण्वुल, म्नौर स्ये स्त्रीप्रत्यय जिनके श्रन्तमेहो, उन शब्दों 
के योग में कर््तामें भी षष्ठी विभक्ति प्र्थात्‌ दोनोंमे एकसाथ 
जावे । 
जेसे-- भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य 
कटस्य ।। ११८ ॥। 





१. यह्‌ वात्तिक ( उभयप्राप्तौ ) इसी सूत्रका श्रपवाद है, क्योकि 
करद्योग मे सामान्य करके डो षष्टी का विधान है, उसको नियत विषयमे 
करता है ॥ 


° कारकीये 


७४७-वा०- शेष विभाषा! ।! ११६ ॥ 
-श्र० २३1 ६६ ।, 


शेष कृदन्त स्त्रीप्रत्यय के योग में कर््तामें विकल्प करके षष्टी 
विभक्ति हो । 

ग्रौरकर्ममेतो सूत्रहीसे नित्य विधान है। जेसे- शोभना 
खशु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः । शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृतिः, 
इत्यादि ।। ११९ ॥ 


७४८ क्तस्य च वतंमानेः 1! १२० ॥! - श्र०२।३।६७॥। 


जो वर्तमान काल में तक्तप्रत्ययान्त शब्द दै, उसके सम्बन्धमें 
पष्ठी विभक्ति हो। 

जेसे- राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्धः। रज्ञां पूजितः- यह विद्वान्‌ 
राजाश्रों का मान्य, जाना श्रौर सत्कृत है । 

यहां “क्त ग्रहण इसलिये है कि- गुरः भजमानः, यहां कर्म में 
षष्ठीनहो। श्रौर 'वत्तंमान' ग्रहण इसलिये है कि ग्रामं गतः, यहां 
भरूतकालके होनेसेषष्टीनटहो।। १२० ॥ 





१. यह श्रप्राप्त विभाषा" यों समनी चाहिय कि शेष स्त्रीप्रत्यय के 
योग में कतं वाची शब्द से किसी सूत्र करके षष्ठी प्राप्त नहीं, (उभयप्राप्तौ) 
इससे कमं का नियम होने से कर्ताकानिषेधतोहै॥ 


२. क्तप्रत्ययकी निष्ठा संज्ञाहोनेसे प्राये (न लोका० ॥ श्र० २। 
३।६९॥ ) इस (१२३) सूत्र करके षष्ठी का निषेध प्राप्त हे, इसलिये यह 
सूत्र उसका पुरस्तात्‌ श्रपवाद दे ॥। 
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७४६-वा०-क्तस्य च वत्तंमाने नपु सके भाव 
उपसंख्यानम्‌ ` ।। १२१ ॥ --श्र०२।३। ९७ ॥। 
जो नपु सक भावमेंक्तप्रत्ययान्त दै, उसके कर्ता में षष्ठी विभक्ति 
हो । 
जसे छात्रस्य हसितम्‌ । नटस्य भुक्तम्‌ । मयूरस्य नृत्तम्‌, 
इव्यादि. विद्यार्थी का हसना । नट का भोजन । मोर का नाचना 
देखो ।। १२१ । 
७५०-अधिकरणवाचिनश्च ।। १२२ ॥ 
--श्र०।२।३।६८॥ 
श्रधिकरणवाची क्तप्रत्ययान्त के योग मे कर्ता मे षष्ठी विभक्ति 
हो । 
जेसे-- इदमेषामासितम्‌ ! इदमेषां यात्तम्‌२ ।। १२२ ॥ 


७५१-न लोकान्ययनिष्ठाखलथंतृनाम्‌' ।। १२२३ ॥ 
अ०२।३।६९॥ 





१. पूर्वसूत्र में वतमान के कहने से नपुसकमे वाभ प्राप्ति नही, 
इमलिये यह भी वातिक (न लोका० ॥ श्र० २।३।९९) इसी वक्ष्यमाण 
(१२३) मूत्र का श्रपवाद समना ठीक है ॥ 


२. आसितम्‌ =वैठने का स्थान, प्रौर यातम्‌ =चलनेका मागं है। 
"एषां" यह कर्तामें षष्ठी है । श्रौर सूत्र भी (न लोका० ॥ श्र० २।३।६९) 
इसी श्रगले (१२६) सूत्र का भ्रपवाददहै। 

३. ये दोनों वात्िक इसी सूत्र के विषयमे निषेध का निषेध करके 
षष्टी के विधायक दँ! इसलिये (न लोका० ॥ अ्र० २।३। ६९) इसके 
श्रपवाद दह ॥ 
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जो कृदन्त के योग में कर्मं में षष्ठो प्राप्त है, उसी विषयका यह्‌ 
सूत्र निषेध करता टै । इसलिये उसी का श्रपवादहै। 

ल, उ, उक, श्रव्यय, निष्ठा, खलथं ग्रौर तृन्‌, इन कृतुप्रत्ययान्त 
शब्दो कै योग में कर्मं षष्ठी विभक्तिनहो। 

ल, श्र्थात्‌ जो लकार के स्थान के तिङ, रातु, शानच्‌, कानच्‌, 
क्वसु, कि, किन्‌ प्रादि भ्रादेश होते हैँ । जेसे--तिड- देवदत्त भ्रोदनं 
पचति । देवदत्तेनौदनःपच्यते । ग्रामं गच्छति । ग्रामो गभ्यते, इत्यादि । 
शतु--ग्रोदनं पचन्‌। शानच्‌-श्रोदनं पचमानः। कानच्‌-- 
सूय्येमुभयतोददृशानः । क्वसु- सोमं पपिवान्‌ । कि; किन्‌- ददिर्गाः 
इत्यादि । 

उ -कटं चिकोषु: । ग्रामं जिगमिषुः । विद्यां पिपटिषुः, इत्यादि । 
उक. - सत्यं प्रतिपादुकः । श्रव्यय- ग्रामं गत्वा । श्रोदनं भुक्त वा। 
निष्ठा--क्त श्रौर क्तवतु प्रत्ययान्त क योगमेंषष्टीन हो । देवदत्तेन 
कृतं पयः। कटं कृतवान्‌ । खलथं--ईषद्धरोज श्रोदनो भवता । 
ईषत्पानं पयो भवता । 

तृन्‌ प्रत्याहार से शानन्‌, चानश, रात्र, तृन्‌ इन चार प्रत्ययान्तौ 
का ग्रहण होता दै। यानन्‌- सोमं पवमानः) चानश्‌ पतङ्खा- 
ल्रिध्नानः । शत्र विद्यां धारयन्‌ । लविता यवान्‌ पठिता वेदान्‌, 
इत्यादि ।। १२३ ॥ 
७५२-वा०-उकप्रतिषेषे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः ।। १२४ । 

-श्र०२।३।६९॥। 

वेद से प्न्य प्राष॑ं वेदानुकूल ग्रन्थों को भाषा" कहते हैँ । जो 

उकप्रत्ययान्त के योगमें षष्ठी का निषेध किया है, वहां उकप्रत्ययान्त 

भाषाविषयक कम धातु के प्रयोग में निषेध न हो, किन्तु षष्टी 
विभक्ति हो जावे। 


शेषकारकम्‌ ६२ 


जेते -दास्याः कामुकः । वृषल्याः कामुकः--दासी प्रौर वृषली 
वेष्या से भोग की इच्छावाला, इत्यादि ।। १२४ ॥ 
७५३-वा०-अव्ययप्रतिषेधे तोपुन्‌कसुनोर प्रतिषेधः ।\१२५। 
--भ्र०२।३।६९॥ 
जो श्रव्ययके योग के षष्टी का निषेध किया है, वहां तोसुन्‌ श्रौर 
कसुन्‌ प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी का निषेधनदहो। 
जैसे --तोसुन्‌ -पुरा सूर्यंस्योदेतोराधेयः । कसुन्‌ पुरा करस्य 
विसृपो विरप्‌रिन्‌, इत्यादि ।। १२५ ॥ 
७५४-वा० द्विषः शतुर्वाविचनम्‌ ` ।। १२६ ।। 
-भ्र०२।३।६९॥ 
द्विष्‌ धातु से शतृप्रत्यायन्त के योग मे पष्ठी विभक्ति विकल्प 
करके टो । 
जैसे चोरस्य द्विषन्‌; चोरं द्विषन्‌ । तृन्‌ प्रत्याहार में शतृ प्रत्यय 
के होने से निषेध प्राप्त था, उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा 
वात्तिक है ।। १२६ ।। 
७५५-अकेनोभविष्यदाधमण्येयोः ।! १२७ ।। 
-भ्र०२।३।७०॥ 
प्रक श्रौर इनूप्रत्ययान्त के कमं में षष्टी विभक्ति हो । 


७५६-वा०-अकस्य भविष्यतीनि आधमण्यं च ।। १२८ ।। 
-भश्र०२।२1५७०॥) 





१. इस वातिक मेँ म्रप्राप्तविभाषा इसलियेहैकि (न लोका० ।! भरर 
२।३}। ६९) इससे सवथा षष्टोका निषेध हो चुका है, उसको यह्‌ विकल्प 
से विधान कियादहै॥ 
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श्रकन्त के योग मे भविष्यत्‌ काल श्रौर इनके योग मे भ्राधमण्यं 
तथः भविष्यत्‌ काल श्रथं लगते हैँ । 

जैसे यवान्‌ लावको ब्रजति, यहां श्रकं के योग में केवल 
भविष्यत्‌ ही है, ग्रौर- पामं गमी, यहां इन्त के योग मे भविष्यत्काल 
मे, श्रौर--शतं दायी; सहख' दायी, यहां भ्राधमण्ये है, इत्यादि । 

यहां “भविष्यत्‌ श्रौर श्राधमण्यं में निषेध' इसलिये हैकि 
यवानां लावकः, यहां षष्टी का निषेध न हो, किन्तु षष्टीहौ 
जावे ।। १२७-- १२८॥। 
७५७-कृत्यानां कर्तरि वा! ।। १२६ ।। - श्र ० २।३।७१॥ 

करृत्यप्रव्ययान्त के कर्ता में विकल्प करके षष्ठी श्रौरपक्ष में 
तृतीया होवे । 

जैसे - ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य वा पठितव्यम्‌ । देवदत्तेन देवदत्तस्य 
वा भ्रासितव्यम्‌, इत्यादि । 

यहां कत्तरि' ग्रहण इसलिये है कि ` वक्तव्यः शलोकः, यहा कमं 
मेषष्टीनहो। 

इस सूत्र मेँ महाभाष्यकार ने योग विभाग करके दो श्रये किये 
है । एक~ उभयग्राप्त कृत्य प्रत्ययान्त के योगमेंषष्टीनदो । जैसे 
ग्राममाक्रष्टव्या शाखा देवदत्तेन, इत्यादि । दूसरा- कृत्य प्रत्यय के 
योग में कर्ता मे षष्ठी विकल्प करके हो । इसके उदाहरण सूत्र कौ 
व्याख्या मे लिख चुके ह ।। १२९ ।। 
७५८-तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।। १३० ॥। 

--श्र०२।३।७२॥) 





१. यह्‌ भी वातिक ( कतर कमं० ॥ ्र० २।३। ९५) इसी ( ११९) 
का श्रपवाद है भयोकि कमं में षष्टी इसी से प्राप्त है ॥ 
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परवेसूत्र में विकल्प ग्रहण था, फिर दूसरी वार करने का प्रयोजन 
यह्‌ है कि यहां कर्ताकौ ्रनुवृततिनभ्रावे। 

त॒ल्य श्रौर इसके पर्य्यायवाची शब्दों के योग मे कर्म॑में विकल्प 
करके तृतीया, श्रीर पक्ष में षष्ठी विभक्ति हो, तुला ग्रौर उपमा 
शब्द को दछधोड के । 

कंसे- तुल्यः सदृशो वा देवदत्तेन देवदत्तस्य वा विष्णुमित्रः, 
इत्यादि । 

यहां (तुला ्रौर उपमा शब्द का निषेध" इसलिये है कि तुलोपमा 
वा परमात्मनो नास्ति, यहां परमात्मा शब्दसे तृतीया न हुई, शेष 
के होने से षष्ठो हो गई ।। १३०॥। 
७५६-चतुर्थौ चाशिष्यायुष्यमव्रभद्रकु शलसुखाथंहितेः ।। १२१।। 

--श्र० २।३।७३॥ 

जो श्रारीवंचन श्रथ में वर्तमान श्रायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, 
प्रथं ग्रौर हित दह। इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी प्रौरं 
पक्ष में षष्ठी विभक्ति होवे। 

जैसे-श्रायुष्य--श्रायुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा। मद्र-मद्र 
बालाय बालस्य वा। भद्र भद्रं पूत्राय पत्रस्य वा । कुशल-- कुशलं 
देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । सुव- सुखं पण्डिताय पण्डितस्य वा । 
श्रथ - श्र्थो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । हित- हितं माणवकाय माण- 
वकस्य वा, इत्यादि । 

यहां श्राश्ीवंचन' ग्रहण इसलिये दै कि- भ्रायुप्यमस्य ब्रह्मचर्यम्‌, 
त्यादि में चतुर्थी विभक्तिनहो।। १३१॥ 

यह्‌ शेषकारक पूरा हुभ्रा \। 
-- कः 


हः ९ ) अधिकरणकारक 


७६०-ग्राधारोऽधिकरणम्‌ \। १३२ ॥) -श्र० १।४।४५॥] 

जिसमे पदाथ धरे जाते ह वह्‌ श्राधार' कटाता है। सोएककी 
प्रपक्नामें दूसरा श्राधार बनता जाता है। परिपूर्णं परमेश्वर में 
पहुंच के समाप्ति हो जाती हि । 

जो श्राधार कारकै, वह्‌ श्रधिकरणसंज्ञक टो ।। १३२ ॥ 

इसका फल-- 
७६ १-सप्तम्यधिकरणे च ।\१३३।! --भ्र०२।३।३६॥ 

प्रधिकरण तीन प्रकार का होता टै, इसको प्रमाणसहित पूवे 
लिख चुके हैँ । श्रधिकरणमें ्रौर चकार से दरवाची तथा समीपवाची 
शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होवे । 

जैसे व्यापक- दध्नि घृतम्‌ । तिलेषु तेलम्‌* इत्यादि। 
श्रौपण्लेषिक-- कटे शेते । खट्वायां शेते । पीठ शरास्ते, इत्यादि । 
वैषयिक वे शकुनयः । श्रोत्रे शब्दो विवुघ्यतेऽ, इत्यादि । श्राकाश 
के विषय यहां ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है ।। १३३॥। 





१. दही श्रौर तिलो कं सत्र अ्रवयवोंमेधी रौर तेल व्याप्त रहता दै, 
इस कारण इस को “व्यापक' कट्ते है ॥ 


२. चटाई, खटिथा श्रौर प्रासन पर वैठने वाने का उससे ग्रति निकट 
सम्बन्ध होता है, इसलिये इस प्रधिकरण कने श्रौपश्लपिक' कहते हैँ 

३. पक्षियों के उडने का तिपय प्राकाण ग्रौर कान का विषय शब्दहै, 
इस कारण यह्‌ "वेषयिक' अ्रधिकरण कहाता है ॥ 
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श्रव प्रागे वातिक लिखेगे-- 
७६२-वा०-सप्तमी विधाने क्तस्थेन्‌विषयस्य कम्म॑ण्युप- 
संख्यानम्‌ । १३४ ।! --अ०२।३।३६।। 
वतप्रत्ययान्त शब्द से जहां इन्‌ प्रत्यय होता, वहां कमं कारक 
मे सप्तमी विभक्ति हो । 
जैसे-श्रसावधीती व्याकरणे* । परिगणिती याज्ञिके, इत्यादि 
।। १३४ ॥ 
७६३-वा०-साध्वसाधुप्रयोगे चः ।। १३५ ॥, 
-भ्र०२।३।३६॥। 
साधु ्रौर ग्रसाधु शब्दके प्रयोगमे भी सप्तमी विभक्ति हो । 
जेसे- साधृदव्रदत्तो मातरि । श्रसाधव श्रारयेषु दस्यवः, 
इत्यादि ।। १३५॥। 
७६४-चा०- कारकार्हाणां च कारकत्वे ।। १३६ ॥। 
--भ्र० २।३।३६॥ 
जहां कारक श्रपने कृत्य को ठीक ठीक प्राप्त हों, वहां उनसे 
सप्तमी विभक्ति हो । 
जेसे- ऋषु भुञ्जानेषु दरिद्रा श्रासते, इत्यादि -सम्पन्न पुरूष 
श्रच्छे श्रच्चे पदाथ भोगते श्रौर दरिद्र बेठे देखते हँ ।। १३९ ।॥ 








१. यहां श्रधीत शत्वं क्तप्रत्ययान्त इन्‌ विषयक है, उस्तके कर्मं व्याकरण 
शब्द मेँ सप्तमी होती है ॥ 

२. यहांसेजो वात्तिकदहैँ वे किसी कै श्रपवाद नदीं, किन्तु प्रपुर्वविधा- 
यक हैँ । क्णोकि वहु किसी सूत्र वा वात्तिक से सप्तमी प्राप्त नहींहै ॥ 
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६ठ कारकीये 


७६५-वा०-अकारका्हणिां चाकारकत्वे ।। १३७ ।। 
अ०२।३।३६॥ 
जहां श्रयोग्य कारक श्रपनी श्रयोग्यता को ठोक ठीक प्राप्त ह, 
वहां सप्तमी विभक्ति हो । 
जेसे- मूखंष्वासीनेषु ऋद्धा मुञ्जते । वृषलेष्वासीनेषु ब्राह्यणा- 
स्तरन्ति, इत्यादि । यहां मूखं श्रौर वृषल भ्रपनी श्रयोग्यता को प्राप्त 
होते है, उन्हीं मे सप्तमी हई ।। १३७ ॥ 


७६६-वा०-तटिपय्यत्ति च ।। १३८ ॥। 
-भ०२।३।३६॥ 
ग्रौर जहां इन कर्मो के बदलने में भ्र्थात्‌ प्रच्छोंकीबुरोंकी 
योग्यता म्रौर बुरों को श्रच्छों कौ योग्यता हो, वहां पूरव प्रयुक्त शब्दों 
मे सप्तमी हो । 
जेसे- ऋद्धेष्वासीनेषु मूर्खा मृञ्जते । ब्राह्मणेष्वासीनेषु वृषला- 
स्तरन्ति, इत्यादि ।। १३८ ॥ 


७६७-वा०-निमित्तात्कमंसंयोगे ।। १३६ ।। 
-भ्र०२।३।३६॥। 


क्मेसंयोग मे जिस निमित्त के लिये वह कर्मं किया जाता है, उन 
निमित्तवाची शब्दो से सप्तमी विभक्ति हो । 
जसे चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहंन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ॥ 
चर्मणि०--चमंकेलियेगेडे को मारताहै। दन्त०्-दांतोंके 
लिये हाथी को मारताहै। केशेषु०- केशों के लिये चमरी भ्र्थात्‌ 
जङ्गलीसुरागौकोमारताहे। प्रर सीम्नि पुष्कलको० कस्तूरी 
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की च(हुना करके कस्तुरिया मृग को मारताहै। इस कारण चमं 
भ्रादि शब्दों से सप्तमी विभक्ति दहो जाती है" ।। १३९॥। 
७६८~यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।। १४० 1) 
--श्र०२।२।३७॥। 
जिस क्रिया से त्रिया का लक्षण किया जाय, उसमें सप्तमी 
विभक्ति टो । 
जसे - गोषु दुह्यमानासु गतो दुग्धास्वागतः । 
यहां भावेन' ग्रहण इसलिये है कियो जटिलः स भुङक्ते, 
इत्यादि मे सप्तमी नहो ।। १४० ॥। 
७६६-षष्ठी चानादरे ।। १४१ ॥ -श्र०२।३)३८॥) 
ग्रनादर भ्रमे जिस क्रियासे क्रिया का लक्षण किया जाय, वहां 
षष्ठी विभक्ति ग्रौर चकारसे सप्तमीभीटहो। 
जंसे- -ग्राहुयमानस्याहूयमाने वा गतः । भ्राहयमान प्र्थात्‌ बलाते 
हुए का तिरस्कार करके चला गया } यहां प्राहूयमान शब्द मेँ षष्ठी 
श्रौर सप्तमी विभक्ति हुई रैं ।। १४१॥ 
७७०-स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतेश्च  ।१४२। 
-श्र०२।३।३९।। 
१. गड श्रादिकोमारेविना चाम श्रादि की प्राण्ति नहींहो सकती, 
फिर ढाल श्रादि वस्तु कंसे बने, इस कारण चाम भ्रादि उनके मारनेके 
निमित्त दँ ॥ 
२. यहां दोहनरूप क्रिया से गमन क्रियाका लक्षण किया जातादहै, इस 
से दोहन क्रिया में सप्तमी हुई ॥ 
२. यह्‌ चकार षष्ठी श्रौर सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्राकषंण होने के 
लियेहै।॥ 
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स्वामिन्‌, ईश्वर, श्रधिपति, दायाद, साक्षिन्‌ प्रतिभू श्रीरंप्रसुते 
इन शब्दो के योग में षष्टी श्रौर सप्तमी विभक्ति हौं । 

जैसे-स्वामिन्‌- गवां स्वामी; गोषु स्वामी । ईश्वर पृथिव्या 
इश्ररः; पृथिव्यामीश्वरः । ्रधिपति- म्रामस्याधिपतिः; ग्रामेऽधि-~ 
पतिः । दायाद- क्षेत्रस्य क्षेत्रे वा दायादः) साक्षिन्‌ देवदत्तस्य 
देवदत्ते वा साक्षी 1 प्रतिमूः--धनस्य धने वा प्रतिभूः । प्रसूत गर्वा 
प्रसूतः; गोपु प्रसूतः । 

य सूत्रे स्वामिन्‌ श्रादि शब्दके योगमें शेष कारक कै होने 
से सर्वव षष्टी प्राप्त थी, सो सप्तमीभी दहो जावे, इसलिये यह्‌ सूत्र 
है ।। १४२ ।] 

७७ {-प्रायुक्तकुशलाम्यां चासेवायाम्‌ 1! १४३ ॥ 
-श्र० २1३) ४०१ 
जो श्रसेवा श्रं में वत्तमान प्रायुक्त श्रौर कुशल दाब्द द, उनके 
योग में षष्टी श्रौर सप्तमी विभक्ति हौं । 

जैसे - ग्रायक्तः पठनस्य पठने वा 1 वुशलो लेखनस्य लेखते वा । 
यहां श्रासेवा' ग्रहण इसलिये है कि--ग्रायुक्तो वृपभः शकटे, इत्यादि 
मेषष्टीनदहो। ग्रधिकरणमें सप्तमी तो प्राप्तदी थी, षष्टी होने 
कै लिये यह्‌ सूत्र है ।। १४३ ।। 
७७२-यतश्च निर्धारणम्‌ ॥१ १४४ 1 -श्र० २।३।४१॥। 

जो समुदायवाची जाति प्रादि शब्दौसे एक का पृथक्‌ करना है, 
उसको 'निधारण' कहते हैँ । जिससे निर्धारण प्र्थात्‌ किसी को 
पृथक्‌ किया जवे, उस से षष्टी सप्तमौ विभाक्ति हौं । 

जसे ब्राह्मणाना ब्राह्मणेषु वा देवदत्तः प्रेष्ठतमः । इसमे यहां 
ब्राहमण रष्द में षष्टी सप्तमौ विभक्ति हौ गई | १४४ ।। 
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७७६-पंचमौ विभक्त । १४५ ।। -भ्र०२।३।४२॥ 


पर्वंमे निरदधारिण श्रमे षष्ठी सप्तमी विभक्ति प्राप्त दै, उसका 
भ्रपवाद यह्‌ सूत्रहै। 

निरद्धारण मे जिसका विभाग किया जाय, उसमे पंचमी विभक्ति 
हो । 

जंसे--पाटलिपृपेभ्यः सांकाश्य भ्राढ्यतराः, इत्यादि । जौ 
पूर्वसूत्र से निर्दधारण होता है वह्‌ समुदाय से एकी का पृथक्‌ 
५ समना । श्रौर दससूत्रसेएकहीसे दूसरेका विभाग होता 

।। १४५ ॥ 


७७४-साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ।। १४६ ।} 
-श्र०२।३।४३॥ 
जो पूजा प्र्थात्‌ सत्कारपूवैक सेवा करने श्रथ मे वत्तमान साधु 
प्रौरनिपुणहों, तो इन के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति हीवे, परन्तु 
प्रतिके योगमेंइसश्रथेमेभीनदहो। 
जसे - मातरि साधुः । पितरि साधुः । मातरि निपुणः । पितरि 
निपुणः, इत्यादि । 
हां र्चा ग्रहण इसलिये है कि-साधु्देवदत्तस्य पत्रः, इत्यादि 
मेन हो जाय! रति का निषेध" इसलिये दै कि- साधुर्देवदत्तो 
मातर प्रति, यहां प्रति कै योगम सप्तमीन टो ।। १४६ ॥ 


७७१-वा०-अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ।\ १४७ ।। 
--श्र०२।२।४३॥ 


जो प्रतिके योगमेंसप्तमीका निषेध कियादहै, सो प्रति भ्रादि 
भ्रन्य शब्दोंकेयोगमेभो समश्ाजावे। 


(2 
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जसे -साधुदवदत्तो मातरं परि । मातरमनु, इत्यादि के योग में 
भी सप्तमी विभक्तिन दहो ।। १४७ ॥। 
७७६-प्रसितोत्सुकाम्यां त॒तीया च ।। १४८ ॥ 

-श्र०२।३।४४॥। 

जो श्रधिकरण कारक मेँ सप्तमी विभक्ति प्राप्तहै, उसका 
श्रपवाद यह्‌ सूत्र है। 

प्रसित श्रौर उत्सुकं शब्दों के योग में तृतीया श्रौर सप्तमी 
विभक्ति हों । 

जसे कशेः केशेषु वा प्रसितः मात्रा मातरि वा प्रसितः। 
सत्येन सत्ये वा प्रसितः । ्रसित' कहते हैँ जो उसमें प्रतिप्रसक्त हो । 
गानेन गाने वोत्सुकः । "उत्पुक' कहते हैँ जो किसीसे मिलनेकी 
इच्छा कररहाहो | १४८॥ 
७७७-नक्षत्रे च लुपि ॥ १४९ ॥ -श्र० २।३)।४५॥ 

यहां उस नक्षत्रवाची शब्द का ग्रहण है कि जहां काल श्रथेमें 
प्रत्ययकालुप्‌ हो जाताहै। 

लुबन्त नक्षत्र से तृतीया श्रौर सप्तमी विभक्ति हों | 

जसे - पुष्येण पुष्ये वा का्यंमारभेत, इत्यादि पुष्य नक्षत्र जिस 
दिन हो उस दिन काय्य का ग्रारम्भ करे ।। १४९ ॥। 

ध्रव जो ्रधिकरण संज्ञाके विशेष वात्तिक सूत्र है, सो लिखते 


है 


७७८-अधिशीङस्थातां कमं ।। १५० ॥ 
--भ्र० १।४।४६। 
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श्रधिकरण संज्ञाका ्रपवाद यह सूत्र है। 

जो श्रधिपूवेक शीडः स्थाश्रौरभ्रासधातु का प्राधारकारकदहै, 
वह्‌ कर्मसंज्ञक हो । 

कम्मंक्रारक में द्वितीया कहके हैँ) जेसे-खट्‌वामधिशेते- - 
खाट ग्रौरभूमिमेंसोतेदँ। सभामधितिष्ठति सभामध्यास्ते- सभा 
मेवंादै। 

वहां श्रधि' उपसगे का ग्रहण इसलिये है कि खटूवायां शेते । 
सभायामास्ते, इत्यादिन दहो ।। १५० ॥ 
७७९-अभिनिविशश्च ।} १५१।॥ -श्र° १।४।५४७॥। 

यहां मण्ड्कप्लुतगति मान के ( परिक्रयणे० ॥ १ 1 ४। ४४) 
इस सूत्र से विकल्प की भ्रनुवृत्तिश्राती है। 

जो श्रभिश्रौरनि पू्व॑क विश धातुका श्राधार कारकै, वह 
विकल्प करके कर्मसंज्ञक हो, पक्ष में म्रधिकरण संज्ञाहौ जावे। 


यहु कर्मप्रवचनीय गति श्रौर उपसग संज्ञा का ग्रपवाद है । जसे 
नह्यपवादविषयमूत्सरगऽभिनिविशते । नद्यपवादविषय उत्सर्गोऽभिनि- 
विशते ! यहां ्रपवाद विषय शब्द से कर्मसंज्ञा पक्षम द्वितीया श्रौर 
श्रधिकरणसज्ञा पश्च मे सप्तमी विभक्तिदहो जाती है। तथा सन्मागे- 
मभिनिविशते । सन्मार्गेऽभिनि विशते, इत्यादि । १५१ ॥ 


७८ ०-उपान्वध्याङ्वसः ।। १५२ ।॥ -श्र° १।४।४८॥ 


यह्‌ सूत्र भो प्रधिकरण संज्ञाका श्रपवाददहै। 
जो उप, श्रनु, अ्रधि श्राड उपसगेपुवेक वस धातुकाप्राधार्‌ 
कारक है, वह्‌ कर्मसंज्ञक हो । 








ह 





७४ कारकीये 


जेसे-पवेतमुपवसत्यनुवसत्यधिवसत्यावसति वा । भ्राममुपव- 
सव्यनुवसव्यधिवसत्यावसति वा, इत्यादि- पवेत श्रौर ग्राम के समीप 
वाउनके बीचमें वासकरतादहै।। १५२॥ 


यह श्रधिकरणकारक का प्रकरण प्रौरये सातो कारक पूरे हुए \ 


कः - 


कर्मप्रकचन्यि-प्रकरणम्‌ 


श्रव इसके श्रागे कर्म॑प्रवचनीयका प्रकरण लिखेगे, क्योकि यहं 
भीकारकसेटी सन्बन्ध रखतादै 
७८ १-कमंप्रवचनीयाः ।। १५३ ।॥ -श्र० १४1 ८३॥ 

हां से प्रागे क्मंप्रवचनीय का श्रधिकारदै। संज्ञाकरनेका 

प्रयोजन यही है कि थोडे श्रक्षरों के कहने से बहत श्रथं समा जावे। 
जसे - हाथी पव॑त सूय्यं चन्द्र पृथिवी श्रादिके कहने से बड़-वड प्रथं 
समभेजातेदहैँ। 

प्रश्न-- कर्मप्रवचनीय इतनी बड़ी संज्ञाक्योको? 

उत्तर--भा०- श्रन्वर्था संज्ञा यथा विज्नायते । कमं प्रोक्तवन्तः 
कमंप्रवचनीयाः- जिससे यौगिक संज्ञा समी जवे । जो शब्द क्रिया 
को कह चुका हो, उसको कर्मप्रवचनीय" कहते हैँ ।। १५३ ॥ 


७८ २-कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।। १५४ ।। 
--प्र०२।३।८॥। 
जहां जहां कर्मप्रवचनीय शब्दों के योगमें द्वितीया विभक्ति कर, 
वहां वहां दसी सूत्रसे होवे। 








कर्मप्रवचनीय-प्रक रणम्‌ ७५ 


जसे- शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌, इत्यादि । यहां संहिता 
शब्द से ह्ितीया विभक्ति हई है ।। १५४ ॥ 
७८ ३-अनु लक्षणे ॥ १५५ ।) -श्र° १।४।८४॥ 

दम सूत्र मे लक्षण शब्द हेतु का वाचीदै। उसदहेतुग्रथेमें 
द्वितीया विभक्तिं प्राप्त थी, उसका प्रपवाद होने के लिये इस सूत्रका 
ग्रारम्भदहै। नहीं तौ ( लक्षणेत्थं० । श्र० १।४।९० ) "इसभ्रागे 
कै ( १६३ ) सूत्र से कमप्रवचनीय संज्ञा सिद्धदही थी 1 

` जो लक्षण प्रथं में वत्तमानश्रनु शव्द हौ, तो वह्‌ कर्मप्रवचनीय 

संज्ञक हो । 

जंसे ` चाकल्यस्यं संह्तामनु प्रावष॑त्‌, इत्यादि । यहां संहिता 
दण्द मे द्ितोया विभक्ति हई दै ।। १५५॥ 
७८४-तृतीयार्थे ।। १५६ 1 -श्र० १।४।८५॥ 


जो तृतीया विभक्तिके श्रथ में वत्तंमान भ्रनु शब्द है, उसकी 
केम॑प्रवचनीय संज्ञाहो। 
नदौ मनुगच्छन्ति तृणानि- नदी के जल के साथ तृण 
चलते है, इत्यादि । यहां भी नदी शब्द से द्ितीया विभक्ति 
हुईं ।। १५६ । 
७८५-हीने ।! १५७ ॥! --श्र० १।४।८६॥ 
इस सूत्रम हीन शब्ददछोटे कावाचीदै। सो एककौश्रपेक्षामें 
एक छोटा ग्रौर बडाहोताहीहै। 


जो हीन प्रथं मे वत्तमान श्रनु हो, तो उसकी कमंप्रवचनीय 
संज्ञाहो। 





=, 
न 
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जेसे-श्रनु यास्कं नैसक्ताः } श्रनु गोतमं नैयायिकाः) रनु 
शाकटायनं वैयाकरणाः । यहां यास्क ्रादि शब्दों की कमेप्रवचनीय 
संज्ञा होने से उन शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है ।। १५७ ।।. 
७८ ६-उपोऽधिके च ।! १५८ ।। --श्र० १।४।८७॥। 

जो ग्रधिकश्रौर चकारसे हीन प्रथमे भो वत्तंमान उप शब्दहौ, 
तो उसकी कर्म॑प्रवचनीय सज्ञाहो।। १५८॥। 

इस का फल--- 
७८७-यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ।।१५९।। 

-स्र०२।३।९।। 

द्वितीया विभक्ति का श्रपवाद यह्‌ सूत्रहै। 

जिसमे श्रधिक ग्रौर जिसका ईश्वरवचन श्रर्थात्‌ बहतो के बीच 
मे ग्रधिक सामथ्यं कट्ना हो, वहां कर्मप्रवचनीय शब्दोके योग में 
सप्तमी विभक्ति हो । 

जेषे-- प्रजायामुपराजः^ । 

श्रधिकः ग्रहृण इसलिये है कि--उपशाकटायनं वैयाकरणाः¶, 
यहांनहो, इत्यादि । १५९ ॥ 


७८ द~अपपरी बजने ॥। १६० ॥ -श्र° १।४।८८॥ 





१. यहां प्रजा के बीच राजाक्रा प्रधिक सामथ्यं है, इसलिये उपकी 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर उस के योगमें प्रजा शन्दसे सप्तमी विभक्ति 
हुई है ॥ 

२. शाकटायन से प्रन्य वैयाकरण न्यून दै । यहां प्रधिक अ्रथंकेनदहोने 
से द्वितीया ही होती है ॥ 


कम॑प्रवचनीय-प्रकरणम्‌ ७७ 


वजन कहते हँ निषेध को, जो वजैन श्र्थमें वत्तंमानश्रपप्रौर 
परि शाब्द, वे कमंप्रवचनीयसंज्ञक हौं ।। १६० | 


७८९-आडः मर्स्थादावावशने । १६१ \ 
--श्र० १।४1।८९॥। 
"मर्य्यादा" उसको कहते हँ कि यहां तक यह्‌ वस्तु है, उसका 
कहना “मर्य्यादावचन' कहाता है । जो मर्य्यादावचन श्र्थंमें वत्तमान 
भ्राड. शब्द है, उसकी कमंप्रवचनीय संज्ञा हो ।॥ १६१ ॥ 
इन दोनों का फल -- 


७६ ०-पञ्चम्थपाडपरिभिः ॥1 १६२ ।! -भश्र०२।३) १०) 

करम॑प्रवचनीयसंज्ञक प्रप, ्राड श्रौर परि शब्दों कै योगमें 
पञ्चमी विभक्ति होती दहै। 

जेसे--श्नप ग्रामाद्‌ वृष्टो मेषः । परि प्रामाहा-श्रामकोदछोड्‌के 
मेघ वर्षा ब्र्थात्‌ ग्राम पर नहीं वर्षा । मर्य्यादावचनमें प्रा 
प्राममुद्रादाय्यावित्तंः- समूद्रपय्यंन्त प्रार्य्यावत्तं की भ्रवधि दहै । 

यहां 'व्जंनः ग्रहण इसलिये दै कि-पण्डितमप वदति । मर्यादाः 
ग्रहृण इसलिये है कि -घ्रागच्छन्ति वैयाकरणाः । यहां मर्य्यादा प्रथं 
कानने से कर्मप्रवचनीय संज्ञान हुई । 

तथा "वचनः ग्रहण इसलिये है कि-श्रथिविधि प्रथमे भी 
कमंप्रवचनीय संज्ञा होवे श्राकुमारमाकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः। 
यहां प्रभिविधि श्रथ मे कमंप्रवचनीयसंज्ञाहोकेदो प्रयोग बनते हैँ । 
कारण यह्‌ दैवि करम॑प्रवचनीयसंज्ञक भ्राकार का पञ्चमी विभक्तिके 





साथ विकल्प करके अव्ययीभाव समास^ होताहै। जिस पक्षमें 


१. अरव्ययभाव समासत विकल्प ( श्राडमर्य्यादाऽभिविध्योः ॥ 
ग्र०२।१। ६१३) ॥ 





७द कारकीये 


समासौ जाता है वहां पञ्चमी विभक्तिकेस्थान में श्रम्‌" श्रादेश 
होतादहै, ग्रौर जहां त्रव्ययीभाव समास नहीं होता वहां पञ्चमी 
विभक्ति बनी रहती दै ।। १६२ ॥ 


७६ १-लक्षणेत्थंभूताख्यान भागवोप्सासु प्रतिपय्यनवः ।\ १६२।। 
--श्र९ १४९० 


जिससे भ्र्थं जाना जाय वह्‌ लक्षण, उसको इस प्रकारका कट्ना 
इत्थभूताख्यान, भाग = अंश; वीप्सा = व्याप्ति इन श्रर्थो के जनाने- 
वाले जो प्रति, परि ग्रौरश्रनु शब्दै, वे कर्मप्रवचनीयसंज्ञक हौं । 


जेसे- लक्षण वृक्षं प्रति वृक्षं परि वृक्षमनु विद्योतते विद्युत्‌ - 
वृक्ष के सामने, ऊपर भ्रौर पश्चात्‌ बिजुली चमकती है । इत्थंभूता- 
ख्वान- परमात्मानं धर्म च प्रति परमात्मानं परि परमात्मानभनु 
साधुरयं मनुष्यो वत्तते - सत्यप्रेम भक्ति से यृक्तहो के यह्‌ मनुष्य 
परमात्मा प्रौर धमं का उपासकदहै। भाग -यदत्रमां प्रति स्यात्‌ मां 
परि स्यात्‌ मामनु स्यात्‌ यहांजोकुछमेराभागहो वह मुककोभी 
मिले, इत्यादि । 


यहं कर्मप्रवचनीय संज्ञाके दो प्रयोजनैः एकतो द्वितीयाका 
होना; दूसरा षत्व का निषेध । जंसे-वीप्सा- वृक्षं वृक्षं प्रति 
सिञ्चति । परि सिञ्चति । भ्रनु सिञ्चति । 

प्रषन- परि शब्दके योग में पञ्चमी विभक्तिप्राप्ततहै, सो क्यों 
नहीं होती ? 

उत्तर- जहां पञ्चमी का विधान दहै, वहांजो वजंन श्र्थ॑वाले 





१. पञ्चमीके स्थानम च्रम्‌-- (नाऽव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्धाः ॥ 
भ्र २} ४। = ) ॥ | 
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श्रप श्रौर परि एकत्र पृं है, उन्हीं का प्रहणहोतादै, ्रन्यका 
नहो ।। १६३ ।) 
७९ २-अभिरभोगे ।। १६४ ।! --अर० १।४।९१॥। 

जोभागको दछोड के पूवेसूत्र मे कहे हुए अ्नन्य लक्षण भ्रादि तीनं 
र्थो मे वत्तमान भ्रभि शब्दो, तो वहु कर्मप्रवचनीयसंज्ञक हो! 

जेसे लक्षण - वृक्षमभि विद्योतते । इत्थंभूताख्यान-- साधुर्बालो 
मातरमभि । वीप्सा- वृक्षं वृक्षमभिसिञ्चति, इत्यादि । 

यहां श्रभागः' ग्रहण इसलिये है कि~ यद्यत्रास्माकमभिष्यात्‌ 
द्त्यादि । यहं कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न होनसे षत्वहो जाता 
हे । १६४ ॥। 
७६३-प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ।\ १६५ \\ 

--श्र० १।४।९२॥ 

प्रतिनिधि कहते हैँ किसी कौ श्रनुपस्थिति मे दूसरे तुल्य स्वभाव 
गुण कर्म वा श्राकृतिवाने वा स्थापना करना, ग्रौर प्रतिदान भ्र्थात्‌ 
एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, जो इन दो ब्र्थो में वत्तमान 
प्रति शब्द हो, तो उस की कर्मप्रवचनीय संज्ञाहो । १६५ ॥ 


इसका फल-- 
७९४-प्रतिनिधिप्रतिराने च यस्मात्‌ । १६६ ॥ 
-अ०२।३)1 ११) 


जिससे प्रतिनिधि ग्रौर प्रतिदान हों, वहां कर्मप्रवचनीयके योग 
मे पंचमी विभक्ति हो। 
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जते श्रभिमन्युरजु नाप्प्रति-श्रभिमन्युको श्रजुनके स्थानें 
रखा, यह प्रतिनिधि कहाता दै । प्रतिदान - तिलेभ्यः प्रतियच्छति 
माषान्‌- तिलो के बदले उड्ददेतादै, यह प्रतिदान कटातादै। 


यहां इन ग्दोनों भ्र्थका ग्रहण इसलिये दै कि-शास्त्राणि 
प्रत्येति, इत्यादि में प्रति शब्द कौ कर्मप्रवचनीय संज्ञा न हो ।। १६६॥ 


७९ ५-अधिपरी अनर्थको ।। १६७ ।। - श्र ० १।४।९३ ॥ 
धातुकाजोम्र्थहै उससे पृथक्‌ श्रथे के कटनेवालेनदटौं, एमे 
जो श्रधिश्रौर परि शब्द हैँ, उनकी कर्मप्रवचनीय सज्ञाहो। 
जसे - कृतोऽध्यागम्यते । कृतः पर्य्यागम्यते । यहां पञ्चमी 
विभक्तितो श्रपादान संज्ञके होनेसे सिद्धही है, फिर कमेप्रवचनौीय 
संज्ञाकरने का प्रयोजन यह है कि गति ग्रौर उपसं संज्ञान हों । 
यहां "ग्रन्थक ग्रहण इसलिये है कि- संज्ञामधिकुरुते, इत्यादि में 
कर्मप्रवचनीय संज्ञान हके द्वितीया विभक्ति हो ।। १६७ ।। 
७६ ६-पुः पूजायाम्‌ ।।! १६८ ॥ --भ्र० १।४।९४॥। 
जो पूजा श्र्थात्‌ सत्कार श्रथ में वर्तमान सु शब्द है, उसकी 
कमंप्रवचनीय संज्ञाहो। 
जैसे सुस्तुतम्‌ । सुस्मृतम्‌ -श्रच्छी स्तुति प्रौर स्मरण भ्रापने 
किया । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगंकाय्यं षत्व नहीं 
हुम्रा । 
धूजा' ग्रहण इसलिये दै कि सुषिक्तं क्रि त्वया-क्यातूने 
श्रच्छा सींचा, इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं होती । १६८ ॥ 


७६७-अतिरतिङ्ृणे च ।। १६६ ।।! -भ्र० १।४।९५॥ 
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जो श्रतिक्रमण ्र्थात्‌ उल्लद्खन, च =श्रौर पूजा श्रथं मे वत्त॑मान 
ग्रति शब्द हो, तो वह्‌ कम्मेप्रवचनीयसंज्ञक हवे 

जैसे- श्रतिक्रमण--ग्रतिसिक्तमेव भवता- ठीक ठीक नहीं सीच।, 
किन्तु कीच करदी। पूजा श्रतिसेवितो गरुस्त्वया- तर ने गुरुकी 
ग्रति सेवा की । यह्‌ पूजा कहाती है । इसका फल यह्‌ हैकिषत्वका 
निषेध हो जातादै। 

यहां इन ष्दो भ्र्थो का ग्रहण इसलिये है कि-- युष्टुतं मया - 
कोई श्रभिमान करताहैकि मैने बडी स्तुति की, इत्यादिमेंकमं- 
प्रवचनीयसंज्ञाकेनदहोनेसे षत्व का निषेधन हुश्रा ।। १६९॥ 


७९८-ग्रपिः पदार्थसंभावनान्ववसगेगर्हास मुच्चयेषु ॥। १७०।। 
-श्र० १।४।९६॥ 


जो पदाथ, संभावना, भ्रन्ववसगे, गर्हा ्रौर समुच्चय इन पांच 
भ्र्थो में वत्तमान पद, उसके योग में श्रपि शब्द की कमेप्रवचनीय 
संज्ञाहो। 


जेसे- पदाथ सर्पिषोऽपि स्यात्‌- कुच घृत भी होना चाहिये । 
संभावना = संभव होना--्रपिसिचेदवृक्षशतम्‌ संभव है किं यह्‌ 
मनुष्य सौ वृक्ष तक सींच सके । श्रन्ववसगे =ग्राज्ञा करना 
~ भ्रपिमिच- तु सींच । गरहा = निन्दाकरना--धिक्‌ ते जन्म यत्पाषाण- 
` मपिस्तोषि- तेरे मनुष्यजन्म को धिक्कारदहै,जोतू पत्थरोंकौभी 
स्तुति करता है । समुच्चय = क्रियाश्च को इकट्ा टोना-- श्र पिसेवस्व । 
प्रपिस्तुहि- सेवन भी कर, स्तुति भी कर । 


इन सबश्र्थोमे रपि शब्द की उपसगं संज्ञान होने के लिये 
कर्मप्रवचनीय संज्ञाकी दहै, कि जिससे उक्त प्रयोगो मे मूद्धेन्य षकार 
॥ नहो जावे। 
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यहां "पदार्थादि ्र्थोः का ग्रहण इसलिये है कि--श्रपिकृत्य, 
द्त्यादि मेँ कमेप्रवचनीय संज्ञा होके ल्यप का निषेधन हो 1 १७०।। 


७९ ९-अधिरीश्वरे । १७१ ॥ --श्र० १।४।९७॥ 

इस सूत्र मे ईश्वर शब्द से समथं मनुष्य का ग्रहण समभना 
चाहिये। जो ईश्वर श्रथ मे वत्तंमान प्रपि शब्द है, उसकी कमे- 
प्रवचनीय संज्ञा हो । 

जेसे-श्रधिग्रामे क्षत्रियः--यह क्षत्रिय ग्राम में समथ भ्र्थात्‌ 
उसका श्रधिष्ठाता है। यहां कमंप्रवचनीय संज्ञाके होने से सप्तमी 
विभक्ति हो जाती है। 

यहां “ईश्वर' ग्रहण इसलिये टै कि-खट्‌वामधिशेते । यहां 
कमंप्रवचनीय संज्ञा के नहीं होने से द्वितीया विभक्ति हई दै ।।१७१।। 


८० ०-विभाषा कुजि ।। १७२ ॥ -श्र० १।४।९८॥ 
जो कृञ. धातु के प्रयोग में युक्त श्रधि शब्दहो, तो वह्‌ विकल्प 
करके कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो । 
जेसे-श्रधिक्ृत्वा । श्रधिकरृत्य । यहां जिस पक्षर में कमंप्रवचनीय 
संज्ञाहोतीदहै वहां समासकेनदहोनेसे त्तवा के स्थान मे ल्यप्‌ नहीं 
होता । श्रौर जिस पक्ष में कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, उसमें 





१. सप्तमी विभक्ति-- (यस्मादधिकं यस्य॒ चेश्वरचनं तत्र सप्तमी ॥ : ~ 
ग्र०२।३। ९) यहु सूत्र पूवं (१५९) अ्रये दं ॥ 

२. यहाँ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है, वहां गति संज्ञा नहीं होने पाती । 
उसकेनदहोने से (गतिश्च । अ्र०° १।४। ६०) इससे समास भी नहीं होता। 
समास के न होने से (सामासेऽनक्षपुवं क्त्वो ल्यप्‌ ॥ प्र° ७। १। १७) 
इससे ल्यप्‌ भी नहीं होता ॥ 
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समास हो के क्तृवा केस्थानमें ल्यप्‌ श्रादेश हो जाता है । इसके 
स्रन्य भी बहुत प्रयोजन हैँ ।। १७२ ॥ 


इति भीमतस्वामिदयानन्दसरस्वतीनव्याख्याकृतोऽष्टाध्याय्यां 
कारकीयोऽयं म्रन्थः समाप्तः ॥ 


वसुरामाङ्चन्द्र ऽब्दे नभस्यस्यासिते दले । 
श्रष्टभ्यां बुधवारेऽयं प्रन्थः पत्ति गतः शुभः॥ 


संवत्‌ १९३८ भाद्र वदी बुधवार के दिन यहु कारकीय ग्रन्थ 
-\ श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वतीजो ने प्रा किया ॥ 


॥। समाप्त ॥) 


-- >$ 
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